जातकादेशमागं 
(चंद्रिका) 


गोपेश कुमार ओड्या 


जातकारेशमार्गं 
( चंद्रिका ) 


दक्षिण भारतीय ज्योतिष के प्राचीन फलित 
ग्रंथ की हिन्दी में व्याख्या 


व्याख्याकार 
गोपेश कुमार ओद्ञा 
एम०ए०., पल-एलण्बी० 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली, मुम्बई, चेनई, कलकत्ता, वंगलौर, 
वारणसी, पुणे, पटना 


॥ ऋअगरेराम्बायुरुवररेभ्यो नमः ॥ 
प्राक्कथन 


तद्िव्यमन्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे । 
यलसादात्‌ भरलीयन्ते मोहान्घतमसच्छटाः ए 


इसं जातकादेशमागे (चद्दिका) को सहृदय पाठकों के सम्भल 
रसते हृए अत्यन्त हषं हो रषा है 1 जातकदेकमागं सुद्र दलिरा मे 
लिखा हा फलित ज्यौतिष का राचीन श्रंथ है। चन्द्रिका इसकी 
ग्यास्या है । कैसे सम्पण चन्दर की ज्योत्स्ना पथिक के मागे को सुस्पष्ट 
कर देतीदै, वैसे ही इस दुरूह्‌ फलित ग्रंथ की जटिलं ग्रंथियों की 
सुलभानि भें यह हिन्दी व्याश्या सहायक होयी, यह साशा ही नही, 
अपितु हमारा ढ्‌ विर्वास है । इस प्रय मे वशित विषय कृच तौ 
अन्य फलित ग्रंथों मे भी प्रप्त होता है, किन्तु बहतसा विषय सर्वथा 
नवीन है, जो ज्योतिषियों तथा ममेज्ञ पाठकों की क्ञानढदि भें सहायक 
होगा, इसमें अरणुमात्र भी सन्देह नहीं । 

इस प्य कै भ्रव्याय ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४ योग, अष्टक 
वर्गे, माव विचार, चार फल, दशापहारच्छर, भार्याविचार, दम्पत्ति का 
पारस्परिकं श्ानुकूल्य भादि मामिक विषयो का विवेचन करते है श्रौर 
यह निस्सन्देह कहा जा सकंता है कि फलित ण्योतिष के जो नवीन 
सिद्धान्त इस प्रय म उपलन्व होते दै, वह भन्य ग्रयो मे प्राप्य नहीं है । 

संस्कृत कै इलोक क्रितने सरस श्रौर माभिक है, इसका अनुभवं 
रसज्ञ पाठकं स्व्यं करेगे । यह्‌ वर्णन की वस्तु नही है दक्षिणा भारत 
भे भी मलाकार ज्योतिष का प्रसिद्ध केनदरहै। वहीं कई क्ताब्दी पूवं 


॥॥ 


४] 


प्ुमनाई बोमाद्रि (सोमयाजी) वामक प्रसिद्ध विदान्‌ हृए ये \ उन्हीं 
की गह्‌ श्ननुपम कृति है 1 इन महानुभाव हारा लिखित शरन्य प्रथो भँ 
एक करण पदति वी है--जिसमे मुखाकार, हारक, ज्या आदि का 
सविस्तर यिवेचेन किया गयारहै। वे कोचीन स्टेट के अ्रन्तगेत 
तलष्पिली ताल्तुकं के निवासी ये 1 यह स्थान केरल देश भे है । 

इस ग्रंथ को देखने से पताः चलता है कि बुहुज्जातक, लधुजातक, 
जातकपारिजात, फलदीपिका, यवनजातक, श्चित्पिरतत, प्रदनमाभे 
आदि विविध प्रथोका इनने पूं भअ्रध्ययन तथा उन ग्रंथो में भ्रति 
पादिते ज्योतिष के सिद्धान्तो का पृण अरनुकीलन ओर श्रनुभव किया 
था। इस श्रय का विद्रत्समाज में पूणं भ्रादर ै भौर इसमे वरि 
फलित क सिद्धान्तो मे ज्योतिषियों की पूणं आस्था भ्रौर थदधा है । 
इतना अमूल्य द्ंयरत्न होने प्रर भी भ्रव तक हिन्दी य्याश्या सहित 
यह्‌ पाठकों के सम्मुख नहीं राया था । प्रथम बार मूल संसृत सहित 
काठकों के सम्मुख उपस्थित करने मे हम परम हषं है । 


गोपेश कूभार भ्रोभा 


रामनदमी 
सेवत २०२० 


विषयानुक्रमणिका 


श्रध्याय १--संज्ा रकरण सृंगलाचरण--रादि विवररा--ग्रह-ग्रहौ 
की दिक्षा-राशियों कै स्वामी-होर-देष्कारा--दादल्षाप 
त्रिशांश रादि वगं--विवाबली राहि-रात्रिबली राशि--शीर्षो- 
दय--ृष्टोदय--उभयोदय-केन्द्र-एरफर--म्रापोक्लिम- वर्गो 
त्म--त्रिकोण--चतुरस--उच्व--प्रमौच्ये- नीच प्ररमनीच 
-मरूल-त्रिकोण--सप्तवगे--राशिबली केव समभी चवे-क्िसि 
भाव से क्या विचार करना--अवपुष्टि--भवहानि-सूयं, चद 
तथा साराग्रह--शुमग्रह तथा पापग्रह--कराल पूरुष के श्रवयवे-- 
स््रीग्रह---पपुंसकग्रह--ग्रहो की जाति, वेद श्रादि प्र भ्राधिपत्य-- 
ग्रहो की हष्टि--मितरता--समता-्रेता--नैसगिक मित्रता-- 
तात्कालिक मित्रता था शवृता-ग्रहों से शरीर के श्रवयव--बस्तर 
तथा न्य विचार--ग्रह का काल । प° १--३७ । 

श्रष्यय २-- निषेक भ्रकरण--मासिक धर्मं का करण--ग्भीवानं के 
विये श्रनुकूल समय--तुकाल फे काद विविव रत्रिथौं मँ गर्भा- 
धानवश फलादेश--गमं कृव रहता है किन योथ मँ निषेक होने 
से ग्ररिष्ट होता है--किसं योग मँ निषेक होने से मावाकी मृत्यु 
हो--योगवश मर्भैपातत या शस्त क्रिया का फलदि्च--किन योरौ 
भ गर्भे दी वरद घच्छी हो--अन्य योग-देष्काएवश्च शरीर के 
विवि श्रमो का विचार मौर शरीर में लक्ष्म, व्रण प्रादि--चतु- 
मह के स्थान विद्धेष म होने का प्रभाव । प° ३५--४६। 

श्रष्याय ३--धररिष्ट प्रकरण : नवजात्र दिषु के सयः मरणयोग--परिष् 
योग-ृहस्यति के सुस्थान स्थित होने से भरिषट मंग--चन्द्रमाक़ृत 


# (॥ 


॥ 11 

श्ररिष्ट--दिश्यु तथा माता दोनों की गत्यु का योग--श्ररिष्ट भंग-- 
अरिष्टे योग का फलं कव होतः दहै--दिशयु की एक मास मे मृत्युके 
योग--एक, दौ, तीन या चार वगे में मृत्यु योग--पांच, छः, सात 
यां आठ दषं मे मृत्यु योग---चन्द्रमा किस राशिकै किल अंशम 
त्यु माग भ रहता है--नेतरोग--जेचविढृ्धि या जेव्हानि योय 
-भवरविकार--धवणरोग । प° ४७--४ 1 

भ््याय ४-श्नरिष्ट भंग अकररा : अरिष्ट भंगयोग जिनके होने से 
बालक दीर्घजीवी हो--योग जिनसे ३२ वयं की श्राय हो-- 
नवाश योग जिनसे वालारिष्ट प्रथ होता है--चन््रमा से केन्द्रे 
बृहस्पति होने से शुभ फल । पु० ५६--६५ 

द्मभ्याय ५--्नायुविभाग अकररा : लग्न से चलुथं तक या पंचम से 
अष्टम तक या नवम से वादश्च तक चार ग्रह होने का फल--दीर्घायु 
--मष्यायु--अल्पायु योग---रदिमि से आयुविचार--समुदायाष्टक 
वयं से आयनिर्णंव-भ्रल्पाग्रु तथा मध्यायु के न्य योग--श्ुम ग्रह 
की स्यितिविश्षेष से श्रायुवृद्धि--दोरघागरुयोग--मान्दि की स्थिति से 
अल्पायु योग--पिन भे जन्म हो ध्रौर सूयं एकादशम हो या रात्रि 
भं जन्म हो रौर चन्द्रमा एकदरमे हो तो दीर्षामर योग । पृ ६६ 
~-७५॥ 

मध्याय ६--श्राुर्योग प्रकरा : योग जिनमे २० वर्गे की भायु हो-- 
द्र्कगं की आयु के योक--अल्यायु योग--२५-२६ यं की 
श्रा के योग--२७, २८ या ३० वषे की भ्रयु-- योय जिनमे ३२ 
चं की स्नायु हो--३द वर्गे की ध्रायु--४० वषं तकं जीवित रहने 
के थोग--४४ वषं की श्राग--~जीवन काल ४८ वं तकत रहे-- 
१.० वषे की श्चायु हो--५३ वषं की स्नायु के योग--४८ वषं तकं 
जीवित रहे-६० वषं की भयु हो--६५ वषं जौवन काल होने के 
योग--७० चग की श्राय शो--०० १०० या १०८ वषे तक 
जीषित रहने के दीर्घायु योग । पू० ७६--ग४॥ 


; 


प्रध्याय ७--मररा निरय श्ररूरण : भृरयु काल निणंय--शनि भौर 
हस्पति कै गोचर वर मृत्युकाल, दीर्य, मध्यायु तथा अल्पायु 
--गृलिक से धिकोरण भे शनि का भोचरस्य होना--नवीस दश्च 
मरणकाल निरंय--षष्डेस, ्ष्टमेड रौर व्ययेश स्फुट के योग 
से मरणा काल निर्वय-चनि के शष्टकवभे में शोध्य पिड के 
श्राधार पर मृत्युकाल निदेश--कराल होरा तथा पादधटी के घ्राघार 
पर निरंय--सयं तथा चन्द्र गोचर से विचार--मान्दि कालवश्च 
मरणा काल निंय--जातके की जन्मकुण्डली से उसके भिता, 
माता आआदिके मरण कालका निरय ! पृ ८५--१०१। 


भ्रध्याय ८--योगप्रकररण : पंच महापुरुष योग--स्वक-भद्र-हंस-- 
मालव्य--शरा-दनका फल--सुनफा, अनफा-दररन रा-केमहुम 
--केमदुम का भ्रन्य भ्रकार-कन्द्राधियोग--प्रधम-सम-- 
वरिष्ठयोग--भ्रमलायोग--धनयोग--महा माम्ययोग--भाग्ययोग- 
नीचरभेग राजयोग--उपचय भें शुम श्रह हने से योग-येदि-वाचचि 
---उभयचरीयोग--सुदयुभा--अशुभा-- कर्तं रीयोग--लग्नाधियोग 
--र्वतयोग--कैसरीयोग--संख्यायोर-- वल्लकी या वीरा योग 
---दामयोग-पाखयौग-केदारयोम -- इूलयोग-- थुगयोग -- 
-गोलयोग--मंगलयोग--ध्ययोग--क्तीवयोग -- काहलयो -- 
शाशि-मंगलयोग--चन््र या लग्न वर्गोत्तम मे हो शरीर चार अर्हसे 
देखा जावे--ल्लगन मँ श्मदिवनी मे शुक्र हो--भ्न्य राजयोण-- 
पुष्कलयोग--चारविरिष्ट राजयोग--शंखयोग्र -- लस्मीयोग-- 
स्वक्षेत्र स्थित्त तथा मित्र क्षेत्री ग्रह का भभाव-कोई मी उच्च ग्रह 
यदि मित्र ग्रो से वीक्षित हो-नीचरादिस्थित था शवरक्ेत्री ग्रहों 
कां इष्प्रभाव--होरास्थितिवश अ्रहौ का प्रभाव--चपलयोय-- 
वैदाचयोग--महासद योग--चाण्डालयोग--श्राजीवन रोगीयोग-- 
तपस्वीयोग--मुनियोग । प° १०२--एदेद ॥ 


1१ 


कषभ्याय ६--भ््टकवर्म प्रकर : भयं भादि सतो ग्रहों के अष्टक चगं-- 
रष्टक वयं बनाने की प्क्रिया-- कूल श्रष्टकवये विन्दु-एक, दो या 
तीन बिन्दु का फलभर के अष्टक वषं से क्या विचार करना-- 
किन वातो के लिये भ्रधिक बिन्दु वाली राशियां लेना--करिस दिशा 
कै शिव भन्दिरमेंश्राराषनास्षे शीघ्र सिद्धि होयी-किस दिशा 
भस्वित् राजाकी सेवा फलद होगी--चन्द्रमा के अष्टक वगे से 
क्या-क्या विचार करना--किस चन्द्र रालि मेँ उत्पन्न हती, परति, 
शरुपति, सेवक, छात्र, गड था मित्र लाभदायक हौ-भ्रातः किस 
सशि में उत्पन्न व्यक्ति का मुख देदना--जब चन्रमा एसी रालि 
मेहो किसमेकोर्ईविन्दुगहोतो कोईश्युम कार्य ध्रारेनमे करना 
--जिन रारियो मे चन्द्राष्टकं वषमे थोडे विन्दु हों उन राशि बलि 
व्यक्तियों के सम्पकं से हानि-क्रिस दिशाके तालावमेंस्नानया 
हो के जलपान से अभ्युदय होता है--करिस दिशा म स्थित दर्मा 
मल्थिर भें श्राराधना करना--किस दिशा में स्थित रानी की कृपा 
भाप्ति होगी--भंगल के अष्टक वर्गे का विचार-किस दिशाभें 
विजय होगी--किसमे पराजय-- दुध के अष्टक वर्गे का विचार--- 
वाक्रक्ति का विचार--वुष्टक चयं से न्य विचार--जात्क की 
वारी का विचार-तहस्पति के अष्टक वषं का विचार--मंत्र, 
दीका, परर्नरणः, वेदाभ्यासः, बरब्योपाजेन भादि के लिये घनुकूल 
समय--शुक्र के अष्टक वषे का विचार--संगीत, विवाह ्रलेकार्‌, 
वस्त्र, शामन कक्ष प्रादि के सिये शुक्राषटूकवगे का मटत्व--शति का 
श्ष्टकवभें विचार--हेती, नौकर रसना--क्रिंसं दिद्षा मे नौकरों 
के घर बनवाना या उच्छिष्ट फकना आदि के लिये चनि के अष्टक 
बं का महत्व--त्रिफोरा शौधन--रालि की राट कश्या--ककष्या 
गोचर विचार सर्वक वगे--सर्वाष्क मे क्वा देखना-- कौन 
सी सलि अेथस्कर ै-जन्धु, सेवक, पोषक, ातक विचार जीवनः 
के तीन खण्ड-कौन सा लेड उत्तम, मध्यम या भ्षभ होगा; रानि, 


६ ,५। 

राह तथा मंगल स्थित राशि से विक्षेष विचार-उपचयस्थ ब्रह 
काफल) प° १३९-- १६४ 

शध्याय १०--भावविच्ठारप्रकरस : भवे--उसके स्वामी-भाव के 
कारक-भावस्थग्रह--भाव को देखने वाले अ्रह--भव स्वामी से 
युति करने वाले तथा उसको देखने वाले श्रह-- कारक से युति 
करने वाले तथा उसको देखने वाले अह--इन सब से भाव विचार 
-एक प्रहही यदिषुभमकारहोश्चौर शदयुभकारकभी हो- 
शुम वें स्थिति श्रौर शुभवीक्षित पापग्रह-परापवगे स्थित पाप- 
वीक्षित शयुभग्रह--भावपत्ति श्रौर लग्नेश का सम्बध जव गोचर 
या जन्म में दहो--भावलामे किस स्थिति मँहोता दै--भावके 
दोनों भोरया चतुथं, अष्टम या चिकोणों मे यदि परषग्रह हौ- 
प्रापी ग्रहं यदि बलवान्‌ टो श्रौर भरपने भावे को देसे या उसमे वैठ 
हो--स्वामौ तथा द्रे श्रौर गुरु से यत या दृष्ट भाव-किसी भाव 
कां लग्ने से योग होना श्युभ--ष्ठेश, भष्टमेा तथा द्वादशे से 
योग शुभ जैसे भवे के साथ किसी भाव का सम्बन्व हो वैसा 
फल--सम्बन्ध की परिभाषा--उदाहरण-- लग्ने, जन्मेश्च तथा 
भवेश-की रारि श्रौर नवाश स्थितिवश्च विचार--इन तीनों की 
उच्च तथा नीच राशि का फल--भावोंके जन्म स्फुट निकालने 
का प्रकार--्नन्य प्रकार-भाव क फ़ल किस दिक्षा्ँहोतादहै 
भावेश की नवांश स्थिति से विचार--गोचरवक्ष भावकाष्युम 
फल कव होगा--जव अरन्तदंशा नाथ की राशिमेंसुवं जारा 
--करिंसी भाव सम्बन्धी अनिष्ट फल कव होगा--दइसका गोचर से 
चिच्रार---भाव फल भ्राप्ति काल--ृहस्पति के गोचर से विचार 
--जमे भावेदा मोचरसे लग्न भे जा रहा हौ--लग्नेश के मोचर 
से भाव प्राप्ति कालभयं, चन्द्र शौर गुर का गोचर--मावेस, 
भागस्य, अबद्ष्टा ग्रह या कारके की यदि दाहो तो श्रहुके गरुण, 
वोषके श्रनुसार भावलाम या भावनास--भवेश्च भौर कारक 


भ्वी 


जिन रालिष्रौर नर्वाशमं पड़े ष्टौ उनके स्वामी की दशा रँ फल- 
किन ग्रहो की दशा भें भाचनादा होता है-प्रापी रह यदि 
किसी भाव से ततीय, षष्ठया एकादश में तो उसकी दां 
मावसम्बधी उत्तम फल--भवेश्य का मित्र यदि वलवानुहोतो 
उसकी दका भे भावसम्बन्ी शुभ फल--यदि किसी एक हौ ग्रह 
भे गर श्रौर दोष दोनों हो--जब वहुत से गोचर एक ही प्रकार के 
शुभ य श्रञयुभ दोनों हौ--षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव करा अनिष्ट 
फल--इनके स्वामियों की तथा उनसे युत, दष्ट रहो का शुभ 
फल-किसी भाव की हानि जन्म कुण्डली मे किन-किन स्थितियों 
मै होती है-किंसी ग्रहं का उत्तम भाव, निङृष् राच मेँवैठना 
अच्छा या निङृष्टभाव, उत्तम रासि में स्थिति मच्छी--किसी भाव 
का गुण पिंड बनाने की रीति--बह्‌ गुणा पिड किन नक्ष््रौ मे पडे 
चो अनिष्ट प° । १६५--२०६॥ 

इष्याय ११-- गोचर फल भरकर ; चन्द्र राशि से गोचर विचार-- 
सुं किन स्थानों मे शुभ होता है- चन्द्र गोचर चिचार--मंमल 
गोचर कश्च किन स्थानो मेँ श्युभ फल देता है-ब्रुघ का गोचर-- 
बृहस्पति गोचर व्च किन रादियो भें शुभ फल कारक है-शुक्र 
का गोचर---शानि किन रारियो मँ श्युभ॒होगा--वेष किसे कहते 
है वेध स्थान मे न्य ब्रह होने से गोचर प्रभाव में रुकावट ॥ 
प° २०७ २१५ 

मध्याय १२-दशपहारच्छिद्र भ्रकरण : विचोत्तरी महादशा--म्न्त- 
दंशा-घन्तदंशा निकालने का सुगम उपाय--किन ग्रहं की दशा 
भ्राणनाशग्रद होती है--पाप रहं की दशाम पाप ग्रह की श्रन्त- 
देशा दो, तीन भ्रकारसे निकाली दशाभ्रो का जवं एक साथ अन्त 
हो--विपत्‌, ्रत्यरि तथा वध ॒ताराधीदय की दशा--सयुभग्रहं की 
दशा मे शुभग्रह की भरन्तदेशा--महाद्चानाय के रात्र रह्‌ की अन्त- 
दंशा--लग्नस्य रौर दरमस्य श्रहं की महादशा निर्यारदक्षा-- 


पि 


भराधानदस्चा--महादशा--उस्पन्नदरा--उदाहरण- लग्ने के भंश, 
कलासे दशा प्रारंभ कहने की पद्धति- काल चक्र दश-काल 
चक्त ददार विविध रारियो की दक्षा का फल--काल चक वशा 
भें अन्तदंशा । पृण २१६--२३८1 

क्ष्याय १३-भार्याविचार प्रकरण : सप्तम भाव, सप्तमे तथा दुक्त 
का बलानल--सप्तम भाव म कौन-कौन से ग्रह अनिष्ट होते ईै-- 
कलच्र हानि के भ्नन्य योग-- वह योग जिसके होने से जातक सूुत- 
दार हीन हो-शुक़से चतुथं श्रौर श्रष्टम में यवि पापग्रहहोया 
पापग्रहो के मध्यमे दक्र हो- सप्तम भाव कौ बिगाड़ने षले 
श्मन्य योग--व्यभिचार योग--यदि इससे विपरीत हो-दो भार्या 
योग--जखातक की पत्नीकौ रल्िक्षया होगी--किसदिश्ा मे 
विवाह हो--धनी कल भं विवाहे--रूपवती कन्या से विवाह-- 
चन्दराष्टके वं वश विचार कि किसर रारि की कन्या सुख देगी-- 
कितनी पत्नियां होगी--को योग पत्नी की कुण्डली मेँ घटित नष्टो 
उन्हं पति की कुण्डली म घटाना--यदि लग्न श्रौर चन्द्रमा सम 
रश्चि में हो--यदि इससे तिपरीत हो त्रिगांडा फलम्स््री कये 
जन्म कुण्डली मे सप्तमस्थ प्रह से पति के गण दोष का विवेचन 
वैधव्य योग--नवम भं यदि शुम ग्रहुहो तो दोष निराकरण 
--यदि उपचय में शुक्र हौ विवाहं क्रिस रह्‌ की दश, ्न्तदैशचा में 
होता है--गोचर वदा विवाह फाल विचार ¦ प° २३९२५६1 


श्रध्याय १४--परानुङूल्य प्रकरण : श्रानूकरूल्य किसे कहते ईै-षर भ्रौर 
केन्या करी जन्म कुण्डली भिलाने का प्नाघार्‌ उनके जन्म नक्षत श्रौर 
उनकी जन्म रा्चिया--राङि--राशीश-वदय--मादेन्द्र-गण-- 
-योनि--दिन- स्त्री दीषे--रारियों का भिलान--षष्टाष्टम 
रशि--ग्रहो की मत्री-साथारणं प्रह मत्री से भिनता-- 
व्य राचियां- माहेन्द्र देखने की रीति-गण विचार--योनि का 


अपि 


श्नानुकरूल्य--दिन विचार--स्वी दीघं देसना-रज्यु निचार-- 
मक्षत्रौ का वेघ- नक्षत्रों का पंच महाभूतो मे विभाग नकषतर 
गणाना का फल--ग्र्कवगं से विचार--धन्द्र नवांश से विशेष 
विचार--त्याज्य नवांश--तारा निचार--शरीर के सक्षरा-- 
प्ररि श्रौर चरणा से विचार । पृ २५७२७४1 

भध्याय १५ प्रचिन्ता भरकर : पथ होने के योग-कन्या होने के 
योग--दत्तक पुञ्च योग---पत्र शोकं योग--यदि एाप ग्रहुत्रिकोण 
के स्वामी होकर गुरष्ट हो-- पचम भावस्य मंगल काफल-- 
पचरभमावं भे ककं भे यदि शनि, चन्द्र, वृहस्पति, दक्र, सू या मगल 
हो--रल्पपृतर राशि--अल्प सुत योग-बृदढावस्या मे सन्तान योग 
-- वंश विच्छेद.योग---गत्र-पौत्रादि इद्धि योग--बहुपुत्रयोग-- 
सुपुत्र योग-गोचरवश गर्भावान योग--दौज श्रीर्‌ क्षेत्र विचार 
पुष श्टुटली भं सुं, शुक्र विचार--स्वरी कुंडली में चन्द्र, मंगलं 
विचार--बौज स्फुट तथा क्षेत्र स्फुट--बीग का बल--शलेत्र का 
बल--राहु, मान्दि इनि तथा मंगलं कृत योग--बौज स्फुट तथा 
षेव स्फुट निकालने का अन्य भ्रकार--वीज स्पुट तथा षे स्फुट 
के मरोज क्वि समरारिया नवांशभं होने काफल सन्तान 
रवि-- सन्ताय शन्द्र-इनकी मरित प्रकिया तथा फलादेा-- 
तिथि के भनुसार देवाराघन श्रौर उपाय--विष्टिकंरण भँ तिथि 
पड़ने से उसकी शान्ति का उपाय । पृ रे७४-रण्य 

श्रष्याय १६-- सन्तान चिन्ता प्रकर : प्रदन कडली तथा जन्म कंडली 
म सन्तान विचार के अरन्य सिद्धान्त-सन्तान जीव मरित श्रिया 
--पूनविवाह्‌ से सन्तान--विवाह संख्या--ग्रथम, द्वितीय या 
तृतीय पत्नी से सन्तान--सन्तान योग स्फुट--परित प्रकिया 
तथा इससे फलदेदा--कितनी सन्तान होगी-कितनी नष्ट होगी 
-यमलजन्म योग-वह्‌ जीवित रहैगे या नष्टो जदेगे-- 
दत्तक पृत्र दोष--नवदोष--किस समय सन्तान होगी--कन्या 


४ 


का जन्म होगा या पत्र का--कितनी संतति हौगी-करितनी नष्ट 
होमी-दीषंजीवी सन्तति दोष--श्रत्पजीवी संतति योग--चृह्‌- 
स्पति के अष्टकं वं दे सश्तानं विचार--रष्ि संख्या से सन्तान्‌ 
संस्या निरोंय- वय के श्नादि, मध्य या रन्त मँ सन्तानोत््ति-- 
गोचरवज्ञ सन्तान जन्म विचार । पृ० २८६--२९६ । 

ध्याय १७- मिश्च प्रकरणा : श्रीमान या घन समृद्ध होने का विचार 
ग्रहों स्वोच्च, मूल त्रिकोरा या स्वराशि स्थिति का शुभ 
फल-समुदायाष्वः वर्णे में द्वादश भाव की श्रपेक्षा एकादश में 
अधिक फल हो-सुनफा शादि षन योगों का उत्तम फल-- 
बृहस्पति, शुक्र तथा शनि के बलाबल से सुख, दुःख का विचार-- 
चन्द्रमा के शुभग्रह्‌या भ्रम श्रहु से युतिया वीक्षित होनिका 
फल- यदि लमेदा श्नौर जन्मराशिपसि की भिषताहौ- शरीर 
स्वास्थ्य विचार--ूर्व, मध्य या भरन्त्य वयम सुली रहेगा या 
इुःली-दवानुकुल्य योग--भाभ्याधिप के वली होने से श्रौर 
सुर्थिति से शेष्ठता-पण्य भौर पाप भिचार--वि्या-विचार। 
पृ० ३००-३०३। 

द्यो का भरकारादिकोष- पृ ३०५-३१६। 


प्रयम्‌ श्रध्याय 


संज्ञा प्रकरा 


देवषिगरौः सेव्यं वटमुलनिवएसिनं देवम्‌ 1 

स्मरता ल्ञानदमीदां सततं प्रणतोऽसिमि दक्षिणातिष्‌ ॥९ 
यस्योदयास्तसमये सुरनिधुष्टवरणकपमलोऽपि । 
कूरतेऽज्जलि त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सुः ॥२॥ 


सवीयहुदधकाशषे चिदातन्दमयो गुरः । 
उदैतु सततं सम्यगज्ञानतिमिरारुणः ॥३॥ 


गरोगादौन्नमस्छृत्य मया गुमुलद्ध.तः । 
जातकादेशषमार्गोऽयमविस्मपु' विलिष्यते ॥४॥ 


सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हँ । श्रौ दक्षिणामूसि, सूये, 
गुर श्रौर गरो कौ वम्दना करते है । देवगणा से सेव्य, व- 
सूल निवासी देव, जो स्मरणा करने वालों को लान देने वाले 
भगवान्‌ है उन दक्षिणामूति को मै प्रणाम कृसता ह । श्रमित 
भरकर कै धाम-चिनके उदय श्रौर अस्त के समय (संध्या करते 
समय सूर्यं को नमस्कार किया जाता है इसलिए) देवता के 
भस्तके भी जिनके चरणों का स्ये कृरे हँ--वे त्रिनेत्र (भगवान्‌ 
एकर भी) जिनको श्रञ्जति के हैँ (भर्योद्‌ हाय जोदृते है) 
उन सूर्म की जय हो । मेरे हृदयलूपौ भ्राकाश मे चिदानन्दमयं 
गृ का उदय हो--जिनके उदय से भरे हृदय का अन्धकार रर 
हो । यरापति श्रादि देवताश को नमस्कारकके, जो कुरमैन 


( १) 


द्‌ जातकादेकशषमामं (चन्दिका) 


गुरुमरखं से सुना है वह्‌ विस्मरणन हो जावे, इसलिए इस 
जातकग्देश्च भागं को लिखता हैँ । १-४॥। 


मेषशद्धागसमः भरोवतो वृषभो चृषभाकृतिः । 
भिथुनशचाद्ंनारी स्याद्गदःवोराधरः स्पत: ।१५॥ 


ककंटः ककंटा्धः स्यसिहः सिहाकृतिः स्मृतः । 
कन्या स्दीपा प्लवगा तुलाराश्िस्तुलाधरः १।६॥ 


व्यापारी पण्यदीथस्थो चृहचको चूदविकाकृतिः 1 
कट्धो हयरूपश्च क्ष रचापयरो धनुः ॥७॥ 


भक्षरो सूगरूपः स्यात्कण्ठाघो नक्ररूपधुक्‌ । 
कुभस्तु रिषलघटवान्‌ पुरषः परिकीतितः ॥९॥। 


मेष की श्नाङृति बकरे के समानहै। वृषबैल के प्राकार 
का। मिथुनका स्वरूप एक पुरुप भ्रौर एक स्तौ भ्लिहुएहौं 
इस प्रकारका! पुरषके हाथमे गदाहैः स्त्रीक हाथमे 
वीराहै। ककंट का स्वरूप कष्युए की तरह है; सिह का्ेरके 
समान । कन्या का स्वरूप यह्‌ ह कि नाव मे एक कन्याहै भौर 
उसके हाय मं दीपक है। तुलाका स्वस्प है कि एक मनुष्य 
हाथमे तराजू पकडे है श्रौर बाजार मे-दुकान मेँ-व्यापार कर 
स्ाहै। वृरिचक की आकृति विच्छ्‌ के समानहै। धनुका 
स्वल्प रेखा है कि उपर मनुष्य (कटिके उपरकाभाग) 
अर नीचे घोड़ा (कमरसेनीचेकाभाग्‌) हाथमे घनुष-बा 
है। मकरका मह (गले से उपर काभाग) मृग (हरिण) की 
तरह है रौर नीचे का (गले से नीचे क भाग) मकर (मगरमच्छ) 
कीर्मातिहै। कुमकारूपयह्‌ है किएक मनुष्य हाथमे खाली 
घडा लिए हृए ह । मीन दो मछलियो की भति है-दोनौं 


संज्ञा प्रकरणी ड 


मघलियो को पृष्ट भिन्न-भिन्नं (एक दर्रे से उलटी) दिक्षा 
मेर्है। ५-८।॥ 
मत्स्ययुग्मं च पुच्छस्य भोनमन्योन्धतः स्मृतम्‌ । 
भुगापराद्धंकटकं कन्या मीनोऽम्बुराश्चथः ।1६॥ 
धनुःपर्वादध के रभ नृपुग्मं च तुला द्विपात्‌ 1 
मेषोक्षसिहा घनुषदचान्त्यं नक्रादिमं तथा ।१०॥ 
छतुष्पादय मीनालिकटका बहुषादगाः 1 
मकर का उत्तराद्धे, ककं, कन्या भौर भौन जलराशि है । 
का पूर्वाद्धि, कुंभ, भिथुन भ्रौर तुला द्विपाद (दोषैरवाली 
भणं है) । भेष, वृषम, सिह, धनु का उत्तराद्धं श्रौर मकर का 
८५८ चतुष्पाद (चार पैर वाली). राशियां है । भौन, वुर्चिक 
शर कटकं बहुपाद (बहुत पैर बाली) रािर्या है ॥ 
कममीनो च तिहाली चत्वारो रवि राशयः ॥१११॥ 
मेषारिकटकान्ताहच चरौ चन्र राक्ञयः ॥९२॥१ 
विह, कन्या, तुला, वृरिचिक, कूम, मीन यह्‌ छः सूयं की 
राशियां है 1 भेष, वृष, भिथुन, ककं, घनु भौर मकर चन्द्रमा को 
राकषिर्यां है । €-१२। 
क्रियताव्रुर्चुवुमकुलोरलेयपायोनजुककोप्याख्याः । 
तौलिक श्राकोकेरो हदोगदचान्त्यमं चेत्थम्‌ ॥९३।१ 
मेषादि बारह राशियों के श्रन्य नाम भी ज्योतिष श्चास 
प्रचलित हैँ ! यथा क्रिय (भेष), तावुर (वृषभ), जुतुम (मिथुन), 
कुलीर (ककं), लेय (सिह), पाथोन (कन्या), जक ( बुला); क्ौप्ये 
(वृश्चिक), तौक्षिके (धनुष), श्राकोकेर (मकर), हुद्रोग (कुम), 
भ्रन्त्यभ (भीन) 1 १३1 
छ्मरुणतितहरितपाटलपाण्डुविचिश्रा सितेतरपिदङ्ौ । 
पिङ्गुलकबुरबश्रुकनोला रुयो यथासंख्यमु ॥ ९४ 


1 जातकदेश्चमाग (चन्दिका) 


श्रमं रारियों के वरां बतत है- 

मेष-अख्ण (लाल) वुष-सित (सफेद) भिथुन्‌-ह्रित (हरा) । 
केकै-पाटल (कुद जी लिए हए सफेद) सिह-पराण्डु (कपूरी 
सफेद), कन्या-विचित्र (तरह-तरह के रग जिसमे हो) 1 तुला- 
सितेतर (ज सफेद न हो-र्याम) 1 वृरिचिक-पिशंग (सुनहरी 
पीला) । घनु-पिगल (पिलाइ लिषए्‌ हुए) । मकर-कर्वुर (सफेद 
रौर कपिलवणं मिला हुमा) । कंम-वश्र.क (नेवलेके रंग का) । 
मीन-नीला (नोला भ्रासमानी) । १४॥ 


पुस्त क्राक्ग्रौ चरस्थिरद्विस्वभावसंादच 1 
्रजवुषभिथुनङ्लौराः पञ्चमनवमे- सैन्द्र चाः ॥९५॥ 
रविभ्र गरुः कुजो राहुः शनिश्चन्दरो बुधो गुरः । 
प्रागादयषदिगीश्चाः स्परुदिग्बलात्फलमी रयेत्‌ ॥१६॥ 


भेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु, कुर्म परुष रारि है । वृष, 
ककं, कन्या, वृरिचक, मकर तथा मौन स्त्री रादियां है । भेष, 
मिथुन, पिह, तुला, घनु तथा कुम्भ कूर राशियां है । वृष, ककं, 
कन्या, वृरििकं मकर तथा मीन सौम्य राशर्या हँ । अव राशियों 
को चर, स्थिर द्ि-स्वभाव उञ वतते है-- 

चर-मेष, कवं, तुला, मकर 

स्थिर--वुष, सिह, यृ द्विक, कुम्भ । 

द्विस्वमाव- मिथुन, कन्या, घनु, मीन । 

राधियों कौ यो भिन्न-भिन्त प्रकृति या स्वभाव हँ उनका 
फलादेश मे वारम्बार कायं प्ता है--ईइसलिए राशियों के गुण 
जानना प्ररमावच्यक है । भ्रोज (१, ३, ५, ७,९ या ११) राक्ति 
लम्ने होगौ तो जातक पुरूष स्वभाव (कगेरता, दृढता) का 
होगा ! यदि समलग्न उदित टौ वो जातक मृदुता, स्वभाव 
प्रिवतंन आदि स्तियोचित गुरा विकेष माचा भ होगे । न सब 
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श्नोज राशियां एक सी होती हैँ । राशियों के स्वामी के गुण भी 
उनमें वर्तमान रहते हैँ 1 मेष लगन वाले व्यक्ति न तो मेष 
के गुण श्चावेगे कु मंगल के; मिथून्‌ लग्न वाले न्ती मकु 
तो मिथुन के गणा वेगे क बुध के । जो ग्रहं लग्नमे केठेहोगि 
या लग्ने केसाथ बैठेहोभिया जो ्रहु लगन कोदेखतेदं 
यालग्नेश को देखते हों वह भी स्वभाव, योभ्यता, प्रभाव 
चेष्टा आदि मे परिवतेन कर देते हैँ। भिन्ते - भिन्त स्थानों 
भे लन्नेष्ष के बैठने से भी भ्रन्तरष्टौ जाता है। उदाहरण 
के लिए यदि लग्नैश् सप्तम भं वैठेगा तो जातक कामी 
होगा, नवम में बैठेगा तो धामिक, दशम मे वैठेयावो 
शअ्रधिकारसम्पन्न, एकादश में षेठेगा तो उसके मस्तिष्के 
शेसी व्यापार कौ योजनाः श्चावेंगौ जिनसे उसे अनेक प्रकारसे 
लाभ होगा श्रौर डादश भं बेठे तो वहू स्वयं ग्रपनी तथा मथिक 
हानि करेगा, कचं करेगा । लम्नेन्र का यदि सद्श्रहो से सम्बन्ध 
होतो भ्रच्छे स्थान में रहेगा । लग्नेश्च यदि दु-स्थान में हो, श्रसद्‌- 
ग्रहो के साथषहो तो निकम्मौ जगह रहे रौर छोटे श्रादमियों की 
संगति करे । इस प्रकार राशि, राशीका इनकी भ्कृति श्रौर 
स्थितिषर ही सारी कुण्डली कासम्यक्‌ फल निरूपणा निर्भर 
करता है ! इसो सिद्धान्त पर कहा है कि पुरुष ्रह्‌, पूरुष राशियों 
मे सूयं (रष ग्रह) कौ होरा म बेठे तो भच्छा है । स्वरी ग्रहस्वरी 
राशियौं मं चन्दर (स्त्रीग्रः) कोहोर मे वैटे वो थच्छाहै। इसमे 
क्या सिद्धान्त है ? यदि गरम परियां हौट केस (गरम कटोरदान) 
भै ग्नौरकुलफी को बरफ प्रिजिडेथर मे रखी जवं तो अच्छा है । 
यही सिद्धान्त है । 


यदि चर लग्न प्रदन कुण्डली मेँ भ्रावे वो कायं जल्दी सम्पन्न 
होया विरेषतः यदि कारयेश भी चर राशिमभे होग्रौरदोनोंमें 
इर्थशाल होता है \ ठेसी ही परिस्थिति मेँ यदि प्रदन लग्न स्थिर 
होतो कायं देर से सिद्ध होता है । द्विस्वेभाव लग्न म मध्यावधि 


६ जातकादेशमागं (चन्द्रिका) 


भे-नं जल्दी, नै भरति विलम्बसे । चर लग्नमें यात्राकरने वाला 
जल्दी वापिस वर ताह) स्थिर लग्न में जातक यदि यात्रा 
करे तो जितने दिन का प्रोग्राम बनाकर जाता है, उससे ग्रधिक 
समय यात्रा मे लगता है । जब चर राशि स्थित ग्रह कौ महादा 
या ्रन्तरंखा भ्रारम्भ होती है वो प्रायः जातक का तबादलाया 
स्थान प्ररिवर्तंन होता है । जो जातक चर लग्न भें जन्मलेते है 
वे पेदलं चलने-फिरने तथा घूमने के शौकीन होते हैँ । ज स्थिर 
लस्न मे जन्म सेते हैँ वे पैदल चनना-फिरना, घूमना, इधर-उधर 
जाना कम पसन्द करते है-एक जगह बैठना भ्रधिक 1 


बहुल से लौग द्विस्वभाव रक्षि के १५ ध्रंशतकर्थिरभ्रौर 
१५ सरे ३०श्रंशतक को चर मानतेदहँ। चरलग्नमे जन्मलेने 
वलि अ्रधिक क्रियाशील होते ह-स्थिर लभ्न में जन्मलेने वाले 
श्रधिके विचारसील । चर लम्नभें जन्म लेने वालोंको एेसा 
व्यवसाय विशेष उपयुक्त होता है-जिसमे चलने का वा दौरे 
का काम विहेष हो यथा पोस्टमैन, सेल्समेन रादि । 


सये पूवे दिका का स्वामी है, शुक आ्ागनेय दिशा का, मंगल 
दक्षिण विरा का, राहु नैच्छत्य का शानि परिचम का, चन्रमा 
वायव्य का, बुघ उत्तर को, बृहस्पति ईरान का । यदि बृहस्पति 
दिग्बली होतो ईशान विशामेंले जाएगा; बुघ दिग्बलींहोतो 
उत्तर को, शनि पर्विम को । एसा हो सवत्र समभना चाहिए 1 
दिग्बली प्रहु की दशा जव ्रतीहै तो वातक उस दिशा 
जता है ग्नौर उसका भाग्योदय होता है । १५-१६। 


कुजशुक्रलेन्डरगलशूम्रकुजजोवसौरयमगुरवः । 
भे्ञा चवांश्चकानामजमकरतुलाकुलराद्याः (१५७॥ 


स्वगुहादद्रादक्षभागः द्वेव्कारः प्रथमपश्ठनवपानाम्‌ 1 
होरे विषषमेऽकेन्द्ोः समराशौ चन्द्रती्रणांषेः (१८१ 
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कुजयमजोवलक्षिताः पञ्चेन्दरियवघुमुनीन्दरियोशानाभ्‌ 1 
विषमे सम उःकमतस्त्रिशशिशास्तया कतप्याः ।११६॥ 


इसमे राशियों के षड्वगं बताए हैँ । उन्हीं (१, ३, ५, ७, 
&, ११) राशियों मे ०° मे १५० तक सूये कौ होरा ग्रौर १५ से 
३०० श्रंश तके चन्द्रमा को हौरा। समराशियों (२, ४,६५ ८, 
१०, १२) से ०" से १५० तक चन्रमा को होरा श्रौर १५० से ३०० 
श्रशतकेसूरयफो होराः 

द्रेष्काण एक राशि का तोसरा माग होता है । नीचे द्रेष्कार 
चक्र दिया जाता है- 


राकषि भरणे दिर्द्रे (ग) 
भेष भेष सिह धनु 
वृष वृष कन्या मकर 
मिथन मिथुन तुला कुम्भ 
ककं ककं वृिचिक मीन 
सिह सिह धनु भेष 
कन्या केन्या मकर वृष 
तुला तुला कुम्भ मिथुन 
वृरिचिक वृरिचक मोन ककं 
धनु चनु मेषं सिह 
मकर मकर वृष कन्या 
दम कुम्भ मिथुन तुला 
मोन क्क वृरिचिक 


मेष रासि मे प्रथम द्रेष्काएा ०० से १०० तक मेष का द्रेष्काण 
द्ितीय देष्काण॒ १०८ से २०० तक सिह का; तृतीय द्रेष्काण २०० 
से ३०० तक धनु का । वृष के तोन देष्काएला वृषभ, कन्या, मकर । 
इसी प्रकार श्रागे समभना चाहिए । 


[; जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


श्वे नवां्च बताते हँ । नवांश राशि के नवे हिस्ते को कहते 
है । मेष को १ वृषको २, मिथुनको३, €्सी मसे मीनको 
१२ घमभना चाहिए । नीचे नवांश चक्र दिया जाता है । 


राशि नर्वाह 
[ भेष १ | | ४।५।६।७ य्‌ &€ 
भन १०।१९११ | ३।४।४| ६ 
शून ७ ५९/१०/१११२ १२३ 
ककं ४।५।६।७|्‌ ध ०|११।१२ 
सिह ॥२।३। ५। ५| ६। ७| | £, 
कस्या १०।११।१ २ | ४ | ६ै। 
तुला ७ ५६१०।९१।१२ १२३ 
वृदिचिक ४। ५| ६| ७ ५ 
चनु १२३५५९६ 
मक्र १०१११] १२ ३। | ४| ६ 
कम्भ ७| ६| ६।१०}११।१२ १ २ 
मीन ४५। ६। ७। ८। ६।१०।११९।१२ 


प्रसेकं राशि में ३० अंश होते है! इन्द नौ भागो मर्बाटात्तो 
एक हिस्सा श्राया ३ भ्रंश २० कला का । इसलिये प्रत्येक नवांश 
३श्रंश र०्कलाका हृश्रा। इस प्रकारनौ भाग निम्नलिखित 
भकार से हुए (१) ° से ३२०. (२) ३-२०' से ६४० (३) ६“ 
४०" से १०० (४) १०८ से १३२० (५) १३२०१ से १६.४०१ 
(६) १६०५४०१ से २०० (७) २०० से २३.२० (८) २३.२० से 
२६०-४०' (६) २६०४०. से ३० अंक तक । 
ने दादर्शांश अतति है । यदि प्रत्येक राशिके बारह हिस्से 
किय जावे तो उते दर्शा कहते हैः (१) ° से २३० (२) 
२०-३०' से ५० {३।५० से ७-२३० {४} ७३० से १०० (५) १० 
से १२०३० (६) ६२३० से १४० (७) १५ से १७.३० (न) 
, १७-३०' से २०. (8) २०“ से २२.३० (१०) २२३० से २५० 
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(१९ २५० से २७०-३०' (१२) २७०-३०' से ३० भ्रंश तके । जिस 
राशि दाद्शांश देखा जाताहै उसी रारि से प्रारेभकर 
दवादश गिना जाता है । यथा मेष में मेष, वृष्‌, भिथुन, ककं, 
सिह, कन्या, तुला, वृदिचक, धनु, मकर, कुम्म मीनं कमलः 
बारह भागो के मालिक हुए । वृष मे, वृष्‌, मिथुन, ककं, सिह, 
कन्या, तुला, वृरिचक, धनु, मकर, कम्भ, मोन, मेष । ठेते ही 
उसी राशि से प्रारंभ कृर बारह राशियां द्वादशा कौ होती ह। 

श्रव त्रिश्च का क्रम बताते है । मेष, मिथुन, सिह, तुसा, 
रु 9 इन छः राियों मे विशांश स्वामी निम्नलिखित 


श्न्सेभ° तक मंगल 
४०से १०० „ शनि 
शण्नसे श्ट „+, वृहस्पति 
श्न से२५ „ बुष 
२५।से ३०० „+ सुक्र 
नामतो तिश है किन्तु ३० भ्रंशो के ३० विभाग न करके 
उपर्युक्तं रोति से स्वामी लिये जाति है । 
सम राशियों मे शर्थात्‌ वृष, ककं, कन्या, वृदिचक, मकर तथा 
मीन में तरिशां स्वामी निम्न लिखित होते है -- 
०० क्षे ५० तक शुक्र 
४ से १२० तक बुघ 
शः से २०“ तक बृहस्पति 
२०० से २५० तके शनि 
२५० से ३०० तक मंगल 
यह यह पाठको के ज्ञान के लिये बताना श्राव्दयक है कि 
वराह मिहिर से श्रन तकं भ्रायः समौ फलित ज्योतिष के ग्रन्थों 
के रारियों के यही विभाग--इसी क्रमप्राप्तं होते है, परन्तु 
राशियों का इस प्रकार षड्‌ वमे विमाग राशि, होरा, दरेश्काण, 
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भवमा, ठादशपख या ;चरांस यवन मत के प्रभाव का परिणाम 
है। इस पस्तकं भें सप्तमांश नहीं व्या गया दैति अ दो 
शार वषं से रादिकी सात विभागो में बांट कर-शरलयेके विमाग 
प्रायः ४ अरहा १७ कलाम विकला का बारह राशियों मे निम्न- 


क्िखित प्रकारसेर्बाटा जाता है-- 
राशि सप्तांश 
मेष | ४ | ॥ ६ ७ 
वु ८ €| १० ११ | १२ 
शन ३५५६५७८ & 
क्क १० ११, १ १ २ ३, 
सिह ६७ = € ५ ११ 
कन्या १ १२ ३ ६ 
तुना ७ ५ १० ११ १२ १ 
वृदिचक ३ ४५६७ घ 
धनु ६| १०११५ १२ १६२३ 
अकर ४ | ६ ७ | ९१० 
कम्म १५१ १२२४५ 
3. मीन &। ७। ६। १० ११. १२ 


श्न पाठक देलेगे कि नवांश श्रौर सप्तमांस भेँतोक्रम ठीक 
हैँ! सप्तमा मेँ बारह रारियों के भत्येक के सात भाग कयि । ४ 
माग हुए । क्रमशः बारह राशियों की पूनरावृत्ति सात बार 
गई । नवांश भें बारह राशियों के १०८ भाग हए ॥ मेष से भीन 
तकं १२ रा्ियों को & बार भरावृक्तिहो गड । किन्तु होरा, 
ष्का तथा चरिर्शासमें सा नहीं हरा । इसलिए वराहमिहिर 
से षुदं होरा, द्रेष्काण तथा तिरश विभाग की क्या पदति थौ 
यह नीचे बताते है । 


संञा प्रकरण ११ 


प्राचीन ऋषियों की रारिविभागपदतिः-- 
जैमिनि सूत्र प्रर जौ वृद्ध कारिका हैँ उनमें एक इलोक 
भ्रात है । 


राश्षिरधं भवेत्‌ होरा ताश्चतु्विंशतिः स्मरताः । 
भेषादि तासां होरारणं परिवृत्तिद्यं भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ राशि के राधे भाग को होरा कंहते हैँ । इसलिए १२ 
रायो की चौबीस होरा हुई - भेष से मीन तक श्रौर पुनः मेषसे 
भीन तक दौ बार पूरी ावृत्ति--सब राशियों की होती है--तब 
बारह राशियों की होरा निष्मन्न होतीदहै। इसक्रमक्षेदोरा 
चक्र निम्नलिखित हुम्रा- 


रारि श्रथनहोरा दवितीय होरा 
मेष भेष वृषभ 
वृष भिथुन र 
मिथुन सिह केन्या 
तुला वृिविक 

सिह धनु मकर 
कन्या कम्भ मीनं 

तुला मेष वृष 
वृदिविक भिथुन ककं 
धनु सिह कन्या 
अकर तुला वृदिचक 

म्भ धनु मकर 
न न 


म्म मीनं 
उपयुक्त होरा विभाग निदेशक लोकं वृहत्याराक्षरमे भी 
भ्राप्त होता है 1 
भ्रचलित द्रेष्काण गराना की पदति यहूदी, रोम॒ तथा 
रव के ज्योतिषियों के सम्पकं से भारत मे श्रई है । यही प्रकार 
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श्रध्या्र १ इलोक्‌ श८ भें ही पहिले बताया गया है । किन्तु भार- 
तीय श्राषं पदति-दरेष्काणं गणना कौ निम्नलिखित धी- 


राशि प्रण्दवे द्वि° दे [9 


मेष मेष वृष भिथुन 
वृष ककं सिहं केन्या 
मिन तुला वृर्चिक धनु 
ककं मकृर कुम्भ मोन 
सिहं मेष वृष सिथुने 
कन्या ककं सिह कन्या 
तुला तुला वृदिचक घनु 
वृदिचक मकर कुम्भ मीन 
धनु मेष वृष मियुन 
मकर कक सिहं क्या 
कम्म तुला वेष्चिक धनु 


मीनं मकर कुम्भे मीनं 
जैमिनि सूच से सम्बन्धित वृद्ध कारिका से उद्धरण नीचे 
दिया जाता है :-- 


दा्ित्रिभागो द्रेष्कारस्ते च षट्‌ ¶त्रशदौरिताः । 
परिवृत्तित्रयं तेषां मेषाः क्रमद़मो भवेत्‌ 11 


शर्था्‌ एक्‌ राशि का तीसरा हिस्सा द्रेष्काण होता है । इस 
लिये बारह रारियों भें छतोस द्रेष्काण होते हैष उन्हक्मसे 
मेष से मौनं तके पुनः भेष से मीन एक ह श्रोर फिर वतीय बार 
मेष से मीन तक गिनना चाहिये । यही स्पष्ट करने के लिए श्रषं 
सद्धति श्नुसार द्रेष्कार चक्र उपर दिया गया है । 

श्रव तरिदयांशं को लीजिए । चिदा का भरथंहै तीसवां 
हिस्सा । किसका ? एक राशि के ३० श्रंशकिएु तो प्रत्येकं विभाग 
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श श्र॑शका हृश्रा इसलिए प्राचीन श्नाषं पद्त्ि-चिशांश विभाग 
की--निम्नलिखित धी 1 


मेष का त्रिशांश ज्ञात करना है । प्रथम से द्वादश श्रु प्रत्येक 
शश एक-एक रादि-मेष, वृष, ्रादि का हुग्रा। इस प्रकार 
बारहवा भरंश भीन का, तेरहवाँ मेष का, चौदहवाँ वृष का“ 
रष्वं मीन का, र्वा मेष का“ देवां वृष का, द्वा कन्या 
का। इस प्रकार मेष के ३० विमाग हूए । वृष का प्रथम भरदा 
सुला का ( क्योकि मेष फा ३०वांँ भर कन्या पर समाप्त हुप्रा है) 
दूसरा ंश वृरिचिक काˆछठा भ्रंश मीन क, ७वाँ मेष का“ 
व्व मीन का, शर्वा मेष का“ देबा मीन का) भिधूनका 
शला श्रं मेष का इसी प्रकारं १२ रारियों के ३९० ध्रंख मे बारह 
राशियों की ३० बार कम से पुनरावृत्ति हो जाती है पृष्ठ शण के 
चक्र से स्पष्ट होगाः-- 


प्रस्तुत ग्रन्थकार ने राश्चि, होरा, द्रेष्कारा, नवांश, ददशां 
तथा त्रिंशं इन षड्वर्गो का ही उत्लेख किया है र्विन्तु हमने 
प्रसंगवश सप्तमांश तथा दरामांश कौ चर्चा भोकरदी है श्रौर 
ऋषियों द्वारा वर्गं चिभाग कंसे किया जाता था श्रौर पिद्धलेदो 
इजार वर्षो मँ इस परिपाटीमे क्या हेरकफेरहो गयाहै यहभो 
बता दिया है । जिज्ञासु पाठक काशी विदवविद्यालय के ज्यौत्तिष 
विभागाष्यक्ष स्वर्गीय पण्डित रामयत्न जी भरो लिखित फलित 
विकाख नामक पुस्तक का श्रवलोकनं करर । 

श्रायः भ्राजकल के पंचागों मेँ वराहमिहिर के वादकी 
प्रचलितं परिपाटी के दशवरभं चक्र दिए रहते है । केवल वारण 
सेय हिन्दु विश्वविधालय से जो विदेव-पंचांग निकलता है, उसमे 
ऋषि प्रणीत प्राचीन दशवर्ग के चक्र दिए गए है । ज्यौतिषके 
्ेभियों को दत्त विषय से वगत करा दिया श्रव प्रस्तुत विषय 
पर भ्ादए । १७-१६॥ 
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1 युन, सिद | अन वृष्‌, कंक, कन्या ` 


शंस | तुला, धनु, कुम्भ वृङ्चिक, मकर, मीन 
१ येष ७ तुला 
र २ ् 

३ ३ [ 

4 1 १० 

५ ५ ११ 

६ ६ ष्रमीन 
७ ७ १ भेष 
ठ (¬ ४ 

६ ६ ३ 

१५ १७ ॥3 

११ ११ ( 

श्र श्र मीन द 

१३ १ भेष ७ 

श य्‌ ् 

१५ ३ ६ 

श # १ 
१७ भ ११ 
श ९ १२ भीन 
१६ ७ १ मष 
२९ ् २ 
२१ £ ३ 
| £ ¦ 
२ ५ 
र १२ भीन ६ 

२५ १ भेष ७ 
२६ ४ ख 
२७ ३ ह 
रण 1 १० 

२६ ५ ११ 

३० क्या श्भीन 


इसी प्रकार प्रचलित दक्ष्मांश चक्र में विषय (१, ३, ५, ७, 
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& १९) राशियों के उस राशि भारभ कृर दसवीं राशिके 
अर्त तक-दस राशियां प्रलयेक विभाग (३०१०-३ अंवका 
एक विभागक होतो है । सम राद्ियों मे(२, ४, ६, ८, १०,१२) 
जिस रारिकेदसं भाग करने हों उसकी नवी राशि सेप्रारभ्म 
कृर--दस राक्षियो के दस विभाग किए जति है । यह निम्न 
लिखितं वक्र से स्पष्ट दोमा-- 


रा्टि मागो के स्थामो 
मेष | | 11.28 | ¦ | 
वृष १०११।९२। १ २ ५| ६ ७ 
मिधुन ३ ६| ७ ४ 
कनं शद ९५२ ३। ८६ 
[3 ५/६ ७ २ ६१०९११२ ६२ 
कन्या २।३ | ५६ ७ =| ६१०११ 
तुला ् ५ १९३४ 
वृश्चिक ६ € १०११५१२ १ 
धन्‌ ध ३ ६ 
सकेर \ ७ =| ६।१०।१११२। | २३ 
न्च ११९२ १२ ५।६।७]म 
| _ मीन __ (९१०१९५९. ~----- ६१०१९१२, ९ २।३।४५ ५ 


इसमे कोई उपयुक्त क्रम नही है \ प्राचीन ऋषिश्रणीत परि- 
पाटो यह है कि ३-३धंश के दस भाग प्रत्येक रशिके किए १२ 
रारि्यो के फूल १२० भाग ईए 1 इदे करम से १२ यरि्यो मे 
इस प्रकार क्रम से विभाजित करक बारह राधियोंकीक्रम ले 
दस बार पुतरावृत्ति हो जवि । यहं पृष्ठ शदैकेचक्र सेद्पष्ट 


होगा 1 
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1 
|| 
७ | 
|| 
| 
॥ 
| 
० / 
| 
| 
<| 
ऊ 


८| ६।१५ 

| गुन (१९११११५१ २ 
थ ६९१०।११।१२ १ | । ४५६ 
ककं ७| च| ६।१० ११२२४ 
सिह ५| ६ ५ २ ९२०९१।९२ १२ 
कन्या ३ ४|५६। ७ ८ ६।१०।१९११२ 
तुला | १५२५।१५।६७ ८ ६१० 
वृरिचक १११२ १।२।३।४५।६।७।ग 
घनु 1 ¢ १५२३।४।५।६ 
अक्र । ७| <| ६।१०।११।१२ १ २, द| 
म्म ४६७ ६०११२ १/२ 
३।४। ५| ६। ७। ८ _६। १०१ १/१२्‌ 


सोजाक्िवकरफिमियुनाः समूगा निशाल्याः 
पृष्ठोदया विमिथुनाः फथितास्त एव । 
हीर्षोदया दिनबलादच भवन्ति हेषा 
लग्नं समेत्युभयतः पृथ रोमयुरमम्‌ 1२०1 
केन्दघतुष्टयकण्टकसंजा लग्तास्तदंशचुर्थानाम्‌ । 
संज्ञाः परतस्तेष परराफरमापोकिलिमं परतः ॥२१॥ 
निषडेकाददादक्षमा्युप्यभवनान्यतोन्यथान्यानि । 
वर्गोत्तिसनवभागादचरादिषु प्रथममध्यमान्स्यांलाः ५२२६ 
लग्नात्मुतं च नवमं च चिदुस्तिकोशं 
सस्माच्चतुथेमरणे चतुरल्तसंजे ॥२२॥ 
इादित्यादजगोमृगार्यवनिताः कर्क च सीनस्तुला 
स्वोच्चर्षाण्यथ तेषु दिग्ुतवहानष्टोत्तरादिन्षतिम्‌ । 
तिष्यंशाञ्छरसम्तविातिष्ठतोरत्युच्चकांशान्विदु- 


स्तेम्यः सप्तमराज्र्योऽकषकयुता नीचा ग्रहार क्रमात्‌ ॥\२४॥ 
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हे पविकतिरादितो गवि परे सवेऽशकप्तुञ्खतो 
मेदे ददल पञ्च योषिति परे तुङ्गाद्वयाङ्खे द्श। 
जूके पञ्च घटे तु विशतिरमो मुलविरूलालुपाः 
सुयदिः क्रमतो ग्रहस्य कथिताः शोषाः स्वरादयंशका- ॥ ९४५॥ 


क्षेत्रं च होरा द्रेक्कारणो मर्वाँशो द्ादशाशकः । 
्रांश्ञकङ्च सम्तांशो गृहारणं सप्तथगं काः ।२६॥। 


(१) राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, दादश तथा त्रिसांश 
को षड्वगे कहते है । यदि इनमे समप्तर्मांश रौर जोड़ दिया जाए, 
तो राति, दोरा, द्रेष्काण, सप्तमा, नवांश, द्वादशांश तथा 
धिशांश को सप्तवगे कहते है ॥ प्रायः ज्योनिषौ षङ्वगं कुण्डलिया 
बनाते है; कोई-कोई सप्तवगे भो 1 परन्तु इन सप्तवं कुण्डलियों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ तुलनात्मक विचार को परिपाटी का प्रायः लोप 
हो गयादै। दक्षिणा भारत में नवांश कुण्डली का विचार श्रभो 
तकंजारी है परन्तु वगं को कुण्डलियो का विचार प्रायः दक्षिण 
भरतके मो ्योतिषौ नहीं करते । उत्तर भारतम जो लाखों 
कुण्डलिया षड्वर्गी या सप्तवर्मी बनतो है उनमें होरा कुण्डली 
कै नच लिखदेते है| 


होरा लप्नादु घनस्थाने शुभा घनसमृद्धिवाः 1 
विनाडकारकाः धापा भिेसिश्रकलं वदेत्‌ ॥ 


भ्र्थत्‌ होरा लग्न से घन स्थान में शुभग्रह घन श्रौर शगृदधि 
वैते है । होरा लग्न स्ञे धन स्थान म पापग्रह्‌ धन शौर समूृदधिका 
नाश करते हँ । यदि होरा लम्नसे द्वितीय स्थानम शुभश्यौर 
पापग्रह दोनों भिले दए हो--भर्थत्‌ छख शुभग्रह, कु पापग्रह 
हों तो मिला-जुला फल देते है । यह्‌ निदे्चात्मक इलोक होरां 
कुण्डली के नौचै लिखकर ज्योतिषो श्रपना काम समाप्त कृर 
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देते हँ । संस्कृत से श्रनभिज्ञ पाठक समभ्ते हैँ कि होरा कृण्डली 
काफल ज्योतिषी जीने लिखा है परन्तु यह उन्हे नहीं मालूम 
कि ज्योत्तिषीजोकोहोरालम्नकी कुण्डली का विचारही नहीं 
श्राता--फ़ल कया लिखंगे ? 

अदि प्रचित परिपाटी ५ श्रं तक विषम राशि मे सिह, 
वादके १५ भ्रशमभंककंली जवि तोदहोरालग्न सिहहौगाया 
करकं । बारंबार सिह, कर्कं, सिह्‌ केकं लिखकर बहुत से ज्यौतिषी 
बारहो भाव भर देते हैँ । बहुत से एसा रल बनाते हैँ कि ऊपर 
सिह नीचे ककं लिष्रकर दोनों भँ सातो ग्रहु-जो चन्द्रमाकी 
होरे -ग्राउ्तेककंमे,जोसूेकीद्ोराभे हृश्रा उसे सिहमें 
रखकर गुलदस्ता तैयार कर देते हैँ । श्रव बताइये होरा लग्न से 
धनस्थानमे कौनसे ग्रह लिएजाएं? श्रौर होरा लग्नकी 
कुण्डली का फल क्या वताया जावे ? 

ज्यो्िविदाभरणा सामक ग्रन्थ मँ राजसत्ताध्याय मँ लिखा 


इस्तस्तिभिस्त्री जितुमादिहोरा 

स्थिरां गर्वशवतीहं लग्ने ॥ 
चरेतरेग्वंश्रु मदंञुनारे- 

स्त्रयारिगे भूमि्रुजोभिषेकः ॥। 


अर्थात्‌ “चर से अतिरिक्त अर्थात्‌ स्थिर या द्विस्वभाव लग्न 
हो, उसमे मीन, कन्या, मिथुन या मेषकी होरा हो, स्थिर राशि 
कोया बृहस्पति का नवांश हो, राहु, सूये, शनि, भंगल लम्नसे 
तृतीय, षष्ठ भ्नौर एकादश मेहो तो राजा का अभिषेक 
करना ।*५ 

इससे सिद्धहै कि्ोरालग्न से द्वितीय स्थानम, मेषसे 


# देखिए फलित विकास पृष्ठ १६॥ 
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लेकर मीन तक कोई भी राशि हो सकरी है! होरालग्नसे धन 
स्यान मे यदि बुघ, वृहस्पति, शुक्र या पक्ष बली चद्माहो तो 
चनकी समृद्धि होगौ नौर यदि होरा लग्न से दूसरे भान भे पाप 
ग्रह हों तो धननाशकारक होगे । इसं प्रकार शुद्ध परिपाटीसे 
होरा लग्न बनाकर घन करा विचार करना चाहिए 1 

अव दवेषकाण कुण्डली लीजिये । षड्वर्मी या सप्तवर्ग 
कुण्डलिया जो देखने भै श्राई उनम लिखा रहता है-- 


द्रेषकारलग्नकुण्डल्यां शुभाः स्वाम्यथवा तदा ! 
श्रातुः सुखमनत्पं स्यात्‌ इत्युक्तं पुवंसुरिभिः \। 


पर्त द्रेष्काण कुण्डली बनाने कौ ही परिपाटी जब दूषित 
हो यई है, तो फलविचार कँसे मिलेगा । वास्तव मेँ शुद्ध द्रेष्काण 
कुण्डली बनाकर तृतीय भाव का विचार करना । दवष्काण 
कुण्डली भे दृतीय भाव यदि स्वामियुत दृष्ट हौ या शुभग्रहयुत दृष्ट 
हौ तो माइयों का सुख अच्छा रहता है । जन्म कुण्डली के साथ- 
साथ द्रेष्काण कूण्डली मे भी ्नातुभावका विचार करना 
चाहियि 1 

सप्तमा कुण्डली से संतति का विचार करे ओर नवादा 
कृण्डली से पति या पत्नी का विचार करे । नर्वाशकूण्डलीका 
सब वग कूण्डलियों की श्रपेक्षा विेष महत्व है । दक्षिण भारत 
मे प्रायः प्रत्येक जन्म कुण्डली के साथ-साथ नर्वारा कुण्डली षी 
रहती है । जैसे बारहो भावों का विचार जन्म कुण्डली से किया 
जाताहै वैचेहीवार्हों भावों काचिचार न्वाशकुण्डली से 
भी किया जाता दहै । पत्नी विचार या पति विचार में नवादा 
कुण्डली कां विदेष महत्व है । नवांश कुण्डली के सम्बन्ध मँ 
हमारे विचारों के लिए देखिए सुगमज्यो्तिषभ्रवेशिका तथा 
फलदीपिका ( भावाथेबोधिनो ) । न्वा का इतना भ्रधिक 
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महत्त्व है कि ज्योतिष के ग्रथो भे लिखा है कि यदि कोई ग्रह 
द्मपनी उच्वराशि भे हो किन्तु नीच नवाम होतो भ्रच्छा 
फल नहीं करता किन्तु यदि ग्रह नीच रालिमेंहो रौर श्रपने 
उच्च नर्वाश भे हो तो उत्तम फल करता है \ 


लिखा है कि जातक का लम्न के स्वामी यानवांश लम्नके 
स्वामी के समान स्वरूप होता है ¦ ज्योतिष शस्त्र में बहुत से 
योगर केवल न्वा स्थितिवश दिए गणएुहै। 


श्रन्य षड्वयोः मे राहु केतु नही लगाए जते किन्तु नवांश 
कुण्डली भे राहु कतु भी लगाने की भ्रथा है । 


द्वादशांदा कुण्डली भ माता पिता का विचार करना चाहिए 
श्लौर त्रिशांस कुण्डली भेट भौर कष्ट का विचार करे 1 इर 
भ्रकार प्रत्येक कुण्डली का पृथक्‌-पृथक्‌ विचार बतला कर श्रव 
सामूहिक विचार के सम्बन्ध मे कख विचार कतए जाति, जिससे 
फलादे्च विचार मे पाठकों की सहायता भिले \ 


(%) प्रत्येक भाव स्पष्ट का षड्व्े, सप्तवगे या दक्चवगे मे 
विचार करेंकि वहसुभ रासिभ पडते दैयापाप्‌ ग्रहो की 
राशियों मेँ । जितने रथिक वगो भ शुभ राशि में स्पष्ट पड़े उतना 
श्रच्छा ! जितने शरधिक वर्गो मे भाव स्पष्टपापग्रहोकी राशि 
पडे उतना खरावं । 


(२९) भ्त्येक ग्रह जितना श्वधिक पापग्रह की रारि यावुंमे 
पड़े उतना धिक खराब ! जितना शधिक शुभ वभे या राशिमे 
पडे उतना भच्छा। 

(3) यदि ग्रह श्रपने उच्च, स्व (अपने स्वयं के) या श्रधि- 
मित्रया मित्र कै ग्रह मे पड़ तो उतना अच्छा \ जितने अ्रपने 
नीच, शाघ्रू, या अरधि-शत्र्‌, वगे मेँ पटं उतना खराब । 


(४) जब सप्त वँ का विचार क्रिया जाताहैतो ्रहुदो 
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श्नच्ये वग में पड़ तो “किंशुक”; तीन भ्रच्छे वगोँभंहोंतो “व्यं 
जम"; चार श्रच्छेवर्गोमेदों तो “चामर; पाँच प्रच्छ वर्गो 
हय तो “चत्र” --छः अच्छे वर्गो मँ हों तो “कुण्डल” भौर सात्र 
श्रच्येवर्गोमे हों तो “मुकुट” वगं मे कहलाता है । 


(५) जब ददा वमे देखना दहो तो क्रमशःदो या भ्रधिक 
श्रच्छे वर्गो मेँ पडे से (२) पारिजात {३) उत्तम (४) गोपुर (५) 
सिसन (६) पारावत (७) देवलोक (८) ब्रह्मलोक (६) एैरावत 
श्रौर दशो अच्छे वर्योमे हों तो (१०) वलेषिक भें कहलाता है } 
दरावगं, दाशि, होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवांश, दश मांश, द्वाद 
शाद, षोडशांश, विशार तथा षष्ययंश को कहते ह । 


यहाँ च्छे वर्गो से क्या तात्पयं है ? जन्मपत्रिकानिधानमू 
के पृष्ट ५३ प्र लिखा है कि उत्तमपक्ष तोयहहै कि जन 
ग्रह अपने घर {रालि).अपने दवेष्कारा, अपने नवाक्मेहोतो 
तीन अपने वगो मँ होने से उत्तमांश में हमा । यदि श्रपनी भूल- 
त्रिकोण, उच्व श्रादिर्म --श्रच्छे वर्गो मेहो तो मध्यम पक्ष हृभ्रा॥ 
यदि अ्रधिमित्रमादि वर्गो मेहोतो हीन पक्ष है) 


उत्तरोत्तर जितने अधिक धच्छे वगो मेहो उतना श्रधिक 
श्रच्छा फ़ल ग्रह दिखाता है । 


(२) मेष, वृष, मिथुन, ककं, घनु श्रौर मकर रात्रि बली 
राक्चियां है । पिह, कन्या, तुला, बृदिचक, कुम्भ श्रौर मीन दिवा 
वली (दित मे वली) राशियां हँ ।* जो राति बली रिया हवे 
चन्द्रमा करी राशिर्यां समी जाती है । जो दिवाबली रां हैँ 
वे सूरयं की राशियां समी जाती है । इस सम्बन्ध मेँ एक न्य 


% दिवाबली राशर्या दिन मँ फल देने वाली हः रत्रिबली 
राशियाँ रात्रिम फल देने वाली हँ । 


रर्‌ जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


विभागभी सारावली मे दिया गया है--इसमें बारहो राशियों 
के स्वामित्व का केवल सूयं रौर चन्द्रम विभाग है। सारावली 
सृतीय अध्याय के नवे श्लोक भे लिखा है किर्हि, कन्या, 
तुला, दृरविक, घनु, तथा मकर सूयं के भ्राधिपत्य मे है। 
ककं, मिथुन, दृष, मेष, मीन्‌ तथा कुम्भ चन्द्रमा के श्राधिपत्य मे 
ह । आगे चलकर १८ मेँ कृहूते हैँ कि जिन जातकों के सव ग्रह 
सूर्यं के प्राधिपत्य वाली राशियों भ पड़े होते ई वे शुर. तेजस्वी 
श्रौर साहुसयुक्त होते हैँ भौर जिनकी जन्म कुण्डली मे सव ग्रह 
चन्द्रमा के भाधिपत्य वाली राशियों मे पडे हो वे मृदु,सौम्य मौर 
सौमाग्यशाभी होते ै। 


(३) मेष, दृष, ककं धनु श्रौर मकर पृष्ठोदथ हैँ । मीन्‌ उभ- 
योदय है । श्रन्य राशियां शोर्षो्य है । 


पृष्ठोदय का शर्थं कि उदय होने फे समय जिय का रिता 
हिस्सा पहिले उदित हो । शीर्षोदय का मतलब है करि उदय होने के 
समय जिन केसिरका भाग पहले उदित हो। उभयोदय का 
श्रथ है जिनका पिद्धला श्रौरथ्ागे काभागदोनों एक साथ 
उदितहों। 


पृष्ठोदयं राशियां कूर होती है । इतन राशि मेँ करूर क्म 
याश्र शुम कृमं विशेष सिद्ध होते ई । पृष्ठोदय रारि अशुभ होती 
„ 81 जो ग्रह पृष्टोदय राशि में होते है उनकी महादल्ता था अन्त- 
दशाम बादमें देरसेयाश्चंतिम काल मे) उनका फल होता है । 
दीर्षोदय राश्चियों के गर पृष्ठोदय राशियों से सर्वंथा भिन्न 
होते है । यह शुम राशियां हँ । इनमे स्थित ग्रह्‌ शभ्रपनी महादक्षा 
या अरनतर्दंशा कै प्रारंम भे श्रपना भ्रसर दिखाते हैँ ! उभयोदय 
राशिभे स्थित ग्रह भरपनो महादशा या अपनी श्रन्तदंशा कालम 
मध्य मे फल दिखतिर्है। 
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(ख) केन्द्र लस्भ, चतुथे, सप्तम तथा दंङम स्थान को कहते 
है! लग्न से द्वितीय, पंचम, शरष्टम तथा एकाद स्थान को पण- 
फर कहते है \ लस्न से ततोय, षृष्ठ, नवम्‌ तथा द्वादशं स्थान को 
आपोविलम कहते है । सामान्यतः केन्द्र त्रिकोण मेँ बे ग्रह बल- 
यान समभे जति है। एकादशम भी लामकारक होत हैँ । किन्नु 
षड्वल निरूपण मे केन्द्र स्थिते ग्रहुको एकरूप, परराफरमे 
कटे ग्रहुकोश्राधां सूप शौर श्रापोविलम स्थित श्रहको 
चौ, , शूप बल भिलता है । 


(%) लग्न से तीसरे, छठे, दशम रौर एकादश को उपचय 
स्थान कहते ह 1 बाक्रौ ॐे स्थान अनुपचय स्यानं कहलते हैँ । 
उपचय करा रथं है बरद । 


(४) जो एशि हो, वही नवांश हो -जैसे मेष राशि मेष नवांश, 
दृष रागि दष नवांश तो उ वर्गोत्तम कहते है । वर्गोत्तम भे स्थित 
ग्रह बेलवानु समे जते है । चार राशियों मे(मेष, करक, तुला तथा 
मकृर) प्रथम नवांश वर्गोत्तम होता है ! स्थिर शि (वृष, सिह, 
वृश्चिक तथा कम्म) मे मध्य (€ नवारषो मे बीच का--न्र्थात्‌ 
पराचा) नवांश वर्गोत्तम होता है ! तथा द्विस्वभाव राशियों भे 
(मिषून, कन्या, घन तथा मीन) अन्तिम श्र्थाद्‌ नवाँ न्वा वर्गो- 
तमहोताहै। 


(४) लस्म से पचर तथा नवें स्थान को त्रिकोण कृते है ! 
(६) लसन से चोथे भौर अष्टम स्थान को चतुरस कहते हँ * 


{७} नोचे कोष्ठ भे सातो ग्रह किन-किन रादियो म अपनी 
भपनी उच्च रारियो में होते है--ओौर उच्व रासि मे भी कितने 
श्रंशा पर परमोच्व होते है, तथा किन रारियो म पनी नीच 
राशिभेहोतेरहै, मौर कितमे भ्रंश एर श्रपने परम मीच श्रंश पर 
होते है यह बताया जाता है ~~ 


२२ जातकादेश्षमागं (चन्द्रिका) 


विभाग भी सारावली मे दिया गया है--दसमे बारहो राशियों 
के स्वामित्व का केवल सूयं रौर चन्द्रभं निभाय है; सारावली 
सृतीय अध्याय के नर्व श्लोक भें लिखा है किसिह, कन्या, 
तुला, गृिचिक, नु, तथा मकर सूं के ध्राधिपत्य भे है । 
कृकं, मिथुन, वृष, मेष, मीन तथा कुम्भ चन्रमा के ्राधिपत्य्मे 
है प्रागे चलकर १० मे कहते हैँ कि जिन जातकों के सन ग्रह्‌ 
सूरे के श्राधिपटय वाली राशियों भें पड़े होते हैँ वे शर, तेजस्वी 
श्रौर साहसयृक्त होते है श्रौर जिनकी जन्म कुण्डली भ सव ग्रह 
चन्द्रमा के अधिपत्य वाली राशियों मे षडेहोंवेमृदु.सौम्यश्चौर 
श्ौभाग्छाली होते है । 


(२) मेष, वृष, ककं धनु श्रौर मकर पृष्ठोदय हैँ । मीन उभ- 
यदय है 1 सन्य राशियां शोर्षोदय है । 


पृष्ठोदय का श्र्थं कि उदय होने कै समय जिन को पिला 
हिस्सा पहिले उदित हो । शीर्षोदय का मतलव है कि उदय होने के 
समय जिन कै सिर का भाग पहने उदित हौ । उमयोदय का 
भर्थं है जिनका पिच्छला श्रौरश्चगि काभागदोनों एक साध 
उदित हो \ 


पृष्ठोदय राशियां कूर होती है! इन रादियो मे कूर कमं 
या अशुभ कमं विकेष सिद्ध होते है । पृष्ठोदय राशि शुभ होतो 
है1 जो ग्रह पृष्ठोदय राशि भें होते है उनकी महादशा था धन्त- 
देशा वादे देरसेया्रंतिम्‌ काल म) उनका फल होता है। 
दयीर्षोदय राशियों कै गुण पृष्टोदय राशियों से सर्वथा भिन्न 
होते है । यह्‌ श्चुम राशियाँ हँ । इनमे स्थित ग्रह॒ श्रपनी महादन्ला 
या श्रनतदंशा के प्रारभे श्रना भ्रसर दिखते हँ! उभमयोदय 
राशि मँ स्थित ग्रह श्चपनी महादसल्षा था भ्रपनो श्रन्तदंशा कालभे 
मध्यमे फल दिखाते है । 
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(2) केन्द्र लम्न, चतुथे, सप्तम तथा दशम स्थान को कृते 
है! लम्न से द्वितीय, पचम, अष्टम तथा एकादश स्थान को पण्‌- 
फर कहते है \ लम्न से कृताय, षष्ठ, नवम तथा दव्दश स्थान को 
श्रापोक्निम कहते हँ । सामान्यतः केन्द्र त्रिकोण मे वैरे ग्रह॒ बल 
वान्‌ सम जते ह। एकाद मेँ भी लाभकारक होते है । किन्तु 
षड्वल निरूपणा भें केन्द्र स्थित ग्रह को एक रूप्‌, परफर मेँ 
ठे इए ब्रह को आधा सूप नौर श्रापोक्लिम स्थित ब्रहको 
चौथाई रूप बल भिलता है । 


(३) लम्न से तीसरे, चे, दशम रौर एकादञ्च को उपचय 
स्थान कहते हैँ \ वाक्त के स्थानं अनुपचय स्थान कहलाते हैँ ¦ 
उपचय का अर्थं है वृद्धि । 


(४) जो राशि हो, वही नवांश हो - जैसे मेष राशि मेष नवांश, 
शष रारि दष नवांश तो उतने वर्गोत्तम कहते है वर्गोत्तम में स्थित 
ग्रहुबलवान्‌ समके जति हैँ । चार रायो मँ(मेष, कर्कं, तुला तथा 
मकर) प्रथम नवांश वर्गोत्तिम होता है 1 स्थिर रासि (वृष, सिह, 
वृक्विक्‌ तथा कूम्म) में मध्य (€ नवांशो म बच का--भर्थात्‌ 
पौर्वा) नवांश वर्गोत्तम होता है! तथा द्िस्वभाव राद्ियोमें 
(मिथुन, कन्या, धन ततथा मौन) अन्तिम श्र्थात्‌ नवां नर्वाद वर्गो 
त्तमटोताहै। 


(५) लम्न से र्पाचवें तथा नवे म्थान्‌ को त्रिकोण कषटते हैँ । 
(६) लग्न से चौथे यर चष्टम स्थानं को चतुरस्र कहते हैँ ! 


(७) नोचे कोष्ठ भे सातो ग्रह किन-किनं रादियों मे अपनी 
अपनी उच्व राशियों भ होते हँ-ग्रौर उच्व रािमें भी कितने 
भ्रंश पर परमोख्च होते ठै, ठथा किन रारियों में अ्रपनी नीच 
राशिमेंहोते है, रौर कितमे भ्रंश पर श्रपने परम नीच भ्रंश पर 
होते दै यह बताया जाता है -- 


२४ जातकादेखमा्गे (चन्द्रिका) 


ग्रह॒ उच्चराशि परमोच्च नीचराशि परभनीच 


श्मशा शमदा 
सूं मेष १० तुला ८ 
न्द्रमा वृष ३ वृद्वि ३ 
रग्न मकर ४1 केक एथ 
बुध कन्या १५ मीन ५ 
दृहस्पति ककं र मकर र 
शुक्र मीन २७ कन्या २७ 
शनि तुला २० मेष २९ 


उदाहरण के सिये सूयं मेष रारि फे १५ भ्रंश प्र प्रमोच्व 
होता है रौर घुला राशि के १० भ्रंश प्र परम नो । इसी प्रकार 
अन्य हौ के सम्बन्ध मे समना चाहिए 1 पाठक देखेंगे कि 
श्रपने परमोच्च भ्रंश से ठीक १८० रंश पर ग्रह परम नीच होता 
है! उन्वयशि में ग्रह षलवान्‌ समभा जाताहै 1 परमोचल्व 
भ्रंश पर बहुत श्रधिकं बलवान्‌ । मीच रा भें ग्रह निवेल समा 
जाता है । परम मौन श्रंश में अत्यन्त निर्बल 1 


(८) सिह राशि प्रारंभिकं २० श्रं तक सूरं पने मूल्‌ 
धिकोशु मे समभर जाता है । २० से ३० श्रं तक सिह मे सूं 
की स्वरादि है । वृषम्‌ भ ३ भ्रंश तक चन्द्रमा श्रपनौ उन्व रादि 
मे रहता है । वाकी के २७ थर वृष भँ उसकी मूल चरको रादि 
है 1 मेष के प्रारंभिक १२ श्रंश में मंगल अपने मूल त्रिकोण मे-- 
वाकी १८ भ्रंश उसकी स्व राश्चि। १.५ की उच्व राशिभी 
है, मूल धिकोण राशिभी रौर स्व भो। इसमे <उन्व 
श्रादिके विभाग भिस्ते प्रकारसेरै। प्रारंभ के १५गअद्ध तक 
उन््व \ १५ से २० श्रं तक मूल चरिकोणा । भरौर २० से ३० श्रंश 
तक स्थ राशि । धनु के प्रारंभिक १० श्रंश तक बृहस्पति का मूल 
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चिकोण भौर १० से ३० अंश तकस्थ रारि । तुलाके भुसं 
तक शुक्तकी भूल चरिकोणा रा्षि भौर से ३० श्ंशितक स्थ 
राशि 1 कम्म के प्रारंभिक २० श तक दानि की सून त्रिकोए 
राचि ब्मीर ३० यंश तक स्थ राशि 1 


{&) कत्र, होरा, द्रेष्काण, नवांश, दादशांश नौर त्रिशांश 
यहु छ वर्गं कहलाते हैँ । इनम यदि सप्तमांश भो शामिल कटु 
दिया जावेतोये ही सप्ठ वगे कटूनति है । 


प्रधिपयुतो दृष्टौ बा बुधजोवयुतो निरीक्षितो राकषिः । 
स भवति बलवान्न यदः युक्तो दृष्टोऽपि दा पावे: ॥२७॥ 


जो राक्चि अमनेस्वामी सेयुत होयाद्धदो, बुष ओर 
बृहस्पति युत दो था वोक्षित हो वहन बलवान समी जाती है, 


५3 वलवाच्‌ तभी समग्र जावेगो जब वह पाप ग्रहों से यूत 
यां लहो ॥+रू७ा 


लग्नाच्चिन्त्या सुतिकोतिस्थितिश्च 
वित्तं नेत्रं वाक्कुदुम्बं च वित्तात्‌ । 
धेयं वीयं ्रातरं विक्रमेर 
विचा क्रं वाहनं आन्धवाश्व \।२५॥! 


बन्वुस्थानान्भातुलं भागिनेयं 
तोयं वेश्माजीविकादयं सुखं च । 
शुधि पुं पूर्वपण्यं त्वमात्यं 
पुत्रादि शात्रवाद्द्विद्‌व्रणादीत्‌ ५२९॥ 


मदनरभनजीयालो्कनान्यस्तनात्स्यु- 
मंररहरणदासक्लेदाविध्नानि रगप्नात्‌ । 


२६ जातकादेशमागं (्चन्दिका) 


गुरुजनपदपुण्यान्योषधं भाग्यसिद्धि 
मवममवनतः खाम्मानकर्मास्पदाद्म्‌ धदे०४ 


सर्वावाप्तिदैःखहानिभेवाख्या- 

द्विःफाद्विःं स्वक्षयं संशमेव 1 
धन्न्चोक्तं यत्फलं देहभाजां 

सर्वं चिन्त्यं तच्च भावंरमोभिः ३९४१ 


अरव यह बतते हैँ कि जन्मकुण्डली मँ किस भावे सेक्या 
विचार करना चाहिए 1 लम्नसे क्षरीर, कोति ओर स्थितिका 
विचार केरे । धन स्थान (लग्न से दूसरे स्थान) से घन, नेत्र, 
कारी श्रौर कटुम्ब का विचार किया जाता है । तृतीय स्थानसे 
धेयं, वीयं (बाहुबल, राव्ति) भाई, बहन का विचार किया जाता 
है। चतुथं स्थान से विद्या, सेत (स्थावर था श्रचल सम्पत्ति) 
सवारी रौर बंधुप्रो का विचार कर । दक्षिण भारत के ज्योतिषी 
चतु स्थान से विद्या का विचार करते हँ मिन्तु उत्तर भारते 
पांचवें घरसे विद्या का विचार किया जाता है । चतुथं स्थानसे 
मामा, भाञ्जा (यह दोनों बन्धु के ग्रन्तग॑त अरति है) जल (पृथ्वी 
के नीचे काजल, कुमरा, तालाब, बावड़ी च्रादि) मकान, भराजी- 
विका शओ्रौर सुख का भी विचार कर । 


पांचवे घर से बुध, पूवं पुण्य (पूर्वं जन्म मे करिया हुमा, पुण्य 
सत्कमे) मंत्रित्व (राजा का मत्री होना) तथा संतान का विचार 
करे 1 छठे धर से व्याधि (रोग) शत्रु, त्रणश्रादिका विचार 
कतिया जाताहै। सातवें घर से मदन (स्त्रीक पुरुष मे परीति, 
पुरुष कीस्त्री मेप्रीति) गमनं (कीं जाना या यात्रा) परली, 
श्रलोकन देखना) का विचार करे । श्रौर आव्वें स्यान च 
किसी वस्तु का हरण (खो जाना, मास) दास (भूत्य) क्लेश, 
विघ्नश्रादिका विचारकरतेदै। 
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मवे घर-से गुश्जन (गुर, पिता श्रादि, दक्षिण भारत मे पिता 
का विचार नवम से केरते है, उत्तर भारतम दशम स्थान से) 
पद, पुण्य (जो इस जन्म मँ उपाजन किया जवि) घ्नौषधि मान्य, 
सिद्धि का विचार किया जाताहै। दशम भाव से कर्मं, भ्रास्पद, 
प्रतिष्ठा उच्च पदवी रादि का विचार करते टँ) एकादश स्थान 
से सेव प्रकार की प्राप्ति दुःखहानि (दुःख का दुर होना अर्थात्‌ 
सुख) का विचार करना तथा द्वादश से पतन, व्यय, नारा, शरीर 
तथा धन का क्षय श्नादि का विचारं किया जाताहै। 


बारहो भावों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दो से भी किया 
जाता हैः-- 


{?) तनु, भूति (२) षन, कोश (३) विक्रम, भ्रातु (४) सुख, 
माता (५) बुद्धि, मंत्रि (६) श्र रोग (७) जाया (८) रघ (६) 
घर्म, भाग्य (१५) आस्पद, राज्य, कमं (११) भराय, भव (१२) 
रिःफ, व्यय । २८-३१ 1 


यो यो भावः स्वामिष्ष्टो युतो वा 
सोम्यर्वा स्यात्तस्य तस्थाभिवृद्धिः । 
परापरेवं तस्य भावस्य हानि- 
निर्देष्टव्या ब्रह्नतो जन्तो चा बैरा 


प्रन कुण्डली का विचार हौ चाहे जन्म कुण्डली का-जो 
जो भावे श्रये स्वामी या सौम्य ग्रहों से देखा जाता हो या ञ्रपने 
स्वामी तथा सौम्य ग्रहों से युत हो उस भाव की मरभिवृद्धि होती 
हैश्रौरजो भाव पाप ग्रहों से यतया वोक्षितहो उस्र भावक 
हानि होती है । यहा यह स्मरण रलना चाहिए कि पाप शह 
यदिस्वराशिमेदहतो उसरभाव को विगाइता नही, युत उस 
भावकीपृष्टिही करतः है \\३२॥ 


२ जातकादेहामागं (चन्द्रिका) 


उतर कह श्रये हैँ कि यदि स्वामी तथा श्म ग्रहोंसेयूतया 

षट हो तौ श्ुम फल, पाप ग्रहों से यत या दृष्ट हौ तो शुभ फल । 

श्रागे के दलोक मं यह कहते है कि कौनसे श्रहशुभहै कौम 
पाप। 


प्रकाशकौ छौ प्रथमौ ग्रहाणां 
ताराग्रहा: पञ्च परे ततो हौ । 
तमोग्रहौ तेषु श्युमार्च मध्ये 
श्रथो बलीन्डु्च परे ठु पापाः ।*३३॥ 
सूयं शौर चन्द्रमा-ये दो प्रकाशक ग्रह है । मंगल, बुध, चह 
स्पति, शुक्र तथा दनि तारा भ्रह हैँ (यह पाचों ग्रह॒ भी चेमकते हैँ 
ओरौर प्रकाश देते हैँ परन्तु इनका इतन श्रधिक प्रकाश पृथ्वी 
पर नहं पहता कि उजाला कर दे -इसलिये इन पाच को 
१ चनदरमासे पृथक्‌ कोटिमेंरला)॥ ४५१ ग्रौरकेतु गह 
 तमोग्रहु कहलाते हँ क्योकि न नका पिड दहै, न भ्रकाश। 
इन छाया ग्रह भो कहते टँ । 
बुष, बृहस्पति, शुक्रं तया शुक्ल पश्च का चन्द्रमा शुभ ग्रह 
माने जाते हँ \ अन्य पाप ग्रह्‌ 1३२ 
कालात्मा दिनङृन्मनस्तुहिनमुः सत्वं कुजो शो वचो 
जोथो शानस्‌ खे सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः । 
राजानौ रयिज्ञोतगर क्षिततिस्‌ तो नेता कुमारो बुधः 
सरिर्दानिययुजितश्व सचिषौ प्रेष्यः सहर्नाशुज : ।१४॥ 


क्लीदयतो बुधसौरौ चन्दसितौ योषितां नर्णां ज्ेषाः } 
ऋगथ्वेसामयञ्जषामधिपा गुरुसौम्थभोमसिताः ५३४१ 


जीवसिततौ विभ्रारांक्षत्रस्यारोष्गू विज्ञा चन्र: 1 
शुद्राधिपः शिस्‌ तः शनैश्चरः स फरभवानाम्‌ ५३६॥ 
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रक्तश्यामो भास्करो भौर इन्दु 
्नात्युच्चाद्धो रक्तगौरख्च वक्राः 1 
इर्वादियासो ज्ञो गुरगोरगात्रः 
ह्यामः श्ुक्को भास्करिः $ृष्देहः ।१३७॥ 


(१) भव इन सातो ग्रहो के कू लक्षण, गुण, स्वरूप, प्रकृति 
स्वभाव इत्यदि बतति हँ । मनुष्य में नात्मा, मन, बल, वारी, 
क्षान, काम, दुःख आदि होते द! किसकाकौनसा ग्रह्‌ भधि- 
ष्ठतता है, यह बताते दैँ। १२ रारियौं का जो भचक्र है-- 
इसको ज्योतिष मेँ काल पुरुष कहते है 1 इस काल पुरुष काही 
सुक्ष्म रूप मनुष्य है । दन शास्त का सिद्धान्त है 'यत्पिडे' ततु 
अह्याण्डे' ्र्थात्‌ जो पिड मेँ है वही ब्रह्माण्ड भं है । बृहज्जातक मँ 
विखाहै कि जन्मके समय काल परुष काजो भाग पीडिति-- 
पाप ग्रहुसे युत, वीक्षित होने के कारण हौताहै- उस्ीशरीर 
केभागमे रोगादि होते दँ । काल पुरुष कौ ्रात्मा सुर्यं है, मन 
चन्द्रमा है, सत्व (बल या ताकत) मंगल है, वाणी ष दहै, ज्ञान 
वृहस्पति है. कम (इच्छा समह्‌) शुके है रौर दुख शनि है । 
कह्ने का तात्पयं है कि जिसकी जन्म कुण्डली भे सूं बलवान्‌ 
होगा--उसकी श्रात्मा बलवान्‌ हौगी; जिस का चन्द्रमा बलवात्‌ 
होना उसका मम सबल हौगा। जिसका मंगल जन्म कुण्डली मे 
सबल दोगा उसमे संघषं शक्ति धिक होगी क्योकि सत्त्व की 
श्रधिकतासे ही संघषं शक्ति होती है \ जन्म कूण्डली मं बुध 
बलवानु होने से वाक्‌ दाक्ति श्रच्छी होती है । बृहस्पति बलवान्‌ 
होने से जातकं ज्ञानरील श्रौर धामिक होतः है \ शुक बलवान्‌ 
होने से भोग पदार्थो कौ उपलब्धि होती है । शनि दरःलकारक 
है । दुर्बेल शनि मनुष्य कौ दुःखी रखता है । बलवान्‌ शनि सुखी 
कंरताहै। 


(य) सूर्यं राजा है, चन्द्रमा महारानी, मगल सेनापति है बुष 


३० जातकादेशमार्गे (चन्द्रिका) 


-राजक्‌मार, बृहस्पति श्नौर शुक्र मत्री है श्रौर शनि मृत्यु है। 
श्राशय यह है कि यदि किसी पुरुष क कूण्डली भें सूयं बलवान्‌ 
हो सो वेह राजाया राजका ्धिकारीहो सकताहै या राजा 
या राज्याधिकारियों सेउसेलमभहो। किसी कन्याकां जन्म 
कुण्डली मे चन्द्रमा कलवान हो तो वहं राजा कौ पत्नी हो सकती 
है। चन्द्रमा बली होने से राजपत्नी सेलाभदहो। मंगल वची 
होने से फौज या पुलिस मेँ उच्चाधिकारी कने या इन महकमों से 
लाभहो। शनि भृत्य है यह्‌ कहने का ्राराय यह है कि परिश्रम 
से घन उपार्जन करे ! विपुल धनो हो तो वहं भौ परिश्रम का 
परिणाम ही होगा । 


(३) सूयं मंगल तया बृहस्पति पुरुष ग्रह हैँ । चन्द्रमा तथा 
शुक्र स्त्री ग्रहै । बुष भौर शनि नपुंसक है-हइन दोनों मे भेद 
यह है कि बुध पुरुष नपुसकं है। शनि स्त्री नपु सक \ इसका 
प्रयोजन क्या ? पंचम भाव पुरुष ग्रहों से युत, वीक्षितो तो 
पूरुष सन्तति विशेष हो; स्नी अहो से युत, वीक्षितो तो कन्या 
सन्तति विशेष हो \ पृरुषसेलाभहोगा यास्त्री से इस प्रद्न 
भे भी पूरुष ग्रह या स्त्रग्रहु लाभदायक है यह्‌ विचार करना 
चाहिए \ पुरुष से शृता होगी या स्त्री से-इस विचारमेभी 
शाश्रुकारक ग्रह्‌ कौन है यह जानना भ्रावर्यक है । 


(४) बृहस्पति ऋम्बेद का म्रधिष्ठाता है, यजुर्वेद का शुक्र, 
सासवेद का मंगल तथा अथर्ववेद का बुध । 


(*) बृहस्पति रौर शुक्र ब्राह्मण है, मंगल श्रर सूर्यं कषत्रिय 
है । चरमा वैश्य है । बुध शुद्र । शनि संकर जातियों का श्रधि- 
ष्टाताहै! जो दो भिन्न जाति के स्त्रीपुरुष से सन्तान उत्पन्न 
होती ५८५५ संकर जाति कहते है । लाभ, शत्रुता आदि 
विषयों पर विचार करने मे इससे सहायता मिलती है । 
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(६) सूर्यं का वणं रक्तरस्याम है (ललाई लिए हए सौवला) 1 
चन्द्रमा गौरहै। मंगलकाक्व ऊँचा नहींहै श्रौर वह्‌ रकतं 
गौरहै। (ललाई लिए हए गौर) । बुधकारंग दुबके समान 
है । वृहस्पति गौर है । शुक्रे इयाम; दानि काला है । ३४-३७। 


सौरिस्तुतौयवसमी गुरस्त्िकोरणे करुजस्तु चतुरल्रम्‌ । 
परयति समग्रमितरे चेररणविवृद्धचा सप्तमं सदे (1३०८॥ 


श्रव भ्रहोको दृष्टि बतत हैँ । यह्‌ हष्टि सातो ग्रहो परलाग 
करनी चादिं । न राहु, केतु की दृष्टि होती है, न गह्‌ देखे जति 
है । किसी-किसौ ग्रंथ मे राहु, केतु को दृष्टिका भी विवेचन किया 
है परन्तु श्रधिक सम्मत मत यह है कि जिस ग्रह के साथ राहु 
याकेतु व॑ठाहो--या जिस स्यान्मे तमोग्रहृहो उसी काफल 
करताहै। 


सभी (सातो) ग्रह जिस रारिमें बैठे हो-उससे सातवीं 
रादि को पूणं दृष्टि से देखते दै । यथामेषमेंकोई ग्रह वैव 
हैतो तुला रादि को तया तुला राशि स्थित ग्रह्‌ को पृं दृष्टि 
से देखेगा। भृंगज को सातवीं दृष्टि तो प्रं होती ही है--इसके 
श्रतिरिक्त अपनो रारि से चौथो तथाभ्राव्वीं रसिको भी 
मंगल पश दृष्टि से देखत है । अन्य ग्रहं की चौय तथा घ्राटवीं 
सि (लिप रालि मे वह बैठे है वहाँ से गिनने पर चौथी रौर 
्राखवीं साचि) पर तीन-चौथाई दृष्ट होती है । बृहस्पति, जहां 
वह वेठाहै वर्ह से सातवें स्थानकोतो परणं दृष्टि से देलता हो 
है किन्तु इसके श्रतिरिक्त पाँच तथा नवं स्थान कोभो पणं 
दृष्टि से दैवता है । उदाहरण के लिए यदि ककं म बृहस्पति हो 
तो वहु मकर के अतिरिक्ति बृस्विक तथा मीन को मी प्रं दृष्ट 
से देेया । श्रन्य ग्रहों की पंचम तथा नवम स्थान पर आधो 
दृष्टि होती है । शनि सम्तम कै अतिरिक्त--जहां बैठा हो वहां 


३२ जात्तकादेशमागे (चन्द्रिका) 


से तृतीय तथः दशम स्थानको भी पणौ दृष्टि से देखता है, श्रन्थ 
ध की तृतीय तथा दशमं स्थान पर एक्र-चौथाई दृष्टि होती 
| इत | 

शत्र मल्दसितौ समः दादिमुतो मित्रारि श्ञेषा रदे- 

स्तीक्शांशुहिमरशिमिजश्च सुहदौ क्षेदाः समाः प्षीतगोः 1 

जीविन्दुष्णकराः कुजस्य सुहृदो नोऽरि: सतारकौ समौ 

मित्रे सूरय॑सितौ वुषस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे १।३६॥ 
शरः सौम्थसितावरी रबिसुतो भ्ये परे त्वन्यया 

सौम्पर्कौ सुहृदौ समौ क्ुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी १ 
क्रो सुहृदौ समः सुरगुरु सौरस्य चान्योऽरयो 

ये प्रोक्ताः सुहदस्त्रिकोएएभवनस्तेऽमी भया कीतिताः।॥४०॥ 

भेधुरखाम्बुसहजायधनन्ययेष्‌ 

यो यस्य तिष्ठति स तस्य सुहत्तदानीम्‌ ! 
श्र्ेषु वैर्युमयथारिसुहृ्त्वथोगा- 
जङ्ेयो ग्रहयोऽधिसुहृदघ्यसुहूत्समङ्च १४९! 

(९) सूर्यकेष्ात्र राक्र ओओौर दानिहै। बुधसमहै\ ्रन्य 
ग्रह (चन्द्र, मंगल, बृहस्पति ) उसके मिक्त है 

(२) चन्द्रमा के मित्र सूर्यं भौर बुधै! बाकी ग्रह मंगल, 
बृहस्थति शुक्र तेया इनि समर्है 

(ड मगल के मित्र सूर्य, चन्द्र तथा बृहस्पति है १ बुध उसका 
शाच्रु है! शुक्रश्रौरदनिसमदह 

(४) बुध के मित्र सूयं रौर दुक्र हैँ । चन्द्रमा उसका रात्र 
है ॥ बाकी ग्रह-मंगल, वृहस्पति तथा शनि समदहँ। 

(५) बृहस्पति के मित्र सूयं, चन्दर तया मंगल हैँ । दानि सम 
है । डु मौर सुक्र उसके 

(६) शुक्तके मित श शानि है । मंगल श्रौर बृहस्पति 
समरं! सूयं रौर चन्द्ररु) 
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(७) दानि के मित्र बुध श्रौरसूकर टै! वृहस्पति सम है। 
सूरय, चद्ध तथा मंगल दानु है । 


यहा ग्रहो की स्वामाविक या नैसगिक्‌ निक्रता, समताया 
शतर्ा वताई है। यह सव्याचा्यै का मत है । इसका सिद्धान्त 
क्या ? सिद्धान्त यह है कि जिस ्रहुके मित्र, सम, यत्र ज्ञातं 
करने हो उसकी भून त्रिकोणा रािकौन सी है यह आति 
कौजिए । सूल त्रिकोण राचि से जो दरूसरो, चौथी, 
पाचवीं, ग्राठवीं, नवीं तया वारहवीं राशि का स्वामीौहो वेह 
मित्र । श्रन्य राधियोंकास्वामीहोतोशत्रु। यद्वि एकर राशि 
मित्र स्थान मे पड़ती हो रौर एक रादि सनु स्थानमेंतौ सम। 
उदाहरणा के लिये शनि के मित्र, सन दातु ज्ञात्‌ करने है । डानि 
को मूल तरिकोण॒ रारि कुम्भे है। कुम्भे स गिनने पर बृहस्पति 
द्वितीय तथा एकादश का स्वामो हृश्रा। हितीय भिरं स्थान 
है, एकाद शन्‌. स्थान । एक प्रकार से मित्र आया अन्यप्रकार 
से शत्र. । इसलिये परिणामतः वृहस्पति सम हृश्रा 1 शुक वृष 
द्कम्भ से चतुथं --मित्रस्थान) तथा तुला (कुम्भ से नवम-मित्र- 
स्थान) का स्वामी होने पि शनिका मित्रह्ग्रा। इसी प्रकार 
सर्वत्र समभना चाहिये । 

इस विषय भँ केवल एक बात ओर उल्लेखनीय है ! उसे 
उदाहरणा दवा या स्पष्ट करेगे 1 मान लीजिये यह ज्ञात करना है शनि 
मेगल कामित्रहै, समया श्त्रु। अवमेषमृगल कौ सून त्रिकोण 
रारि दै! भषसे गिनने पर दानिकी दोनो रादिां मकर तथा 
कूभ्भ--दराम तथा एकाद शाद्स्थान मे पड़ती है, इसलिये हानि 
को मंगल का सात्र, होना चाहिये । परन्ु ठेवा नदीं है 1 शनि 
मंगल का हात्र, नदीं है । सम है । एेसा क्यो ? एेसा इसलिये कि 
मकर रा मंगल की उच्च राजि है, इसलिये मैव से दशम 
(शात्‌, स्थान भ) पड़ने पर भी दशम मित्र स्थान माना जवेया-- 
एकादश शाच्र स्थान है ही-इस कारणए-एक रारिमि्र-एक 
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डाच्‌. होने से शनि मंगल का सम हश्रा । रात्र्‌, नहीं । यह सित, 
सम, शत्‌. का सिद्धान्त समा व्यिभयाहै। विस्तारभयसे 
शिज्ञेष व्याख्या न्हीकीजारहीहै)! 


यहा तकत तौ नैसगिक, शबरुता, समताया मित्रताकीव्या- 
ख्याकी गहै श्रव तात्कालिकंक्षूता या मिच्रता कमे होती 
है, यह बताते है नैसगिक मित्रता, रतरुता रादि तो सव कुण्ड- 
लियो मे एकर समान होती है । परन्तु तात्कालिक मित्रताया 
खातरुता प्रत्येक कूंडलौ मे बदलती रहती है ! इसका सिद्धान्त यह 
है कि किसी रह से गिनने पर्‌ जो प्रहु दिितीय, तृतीय, 
चतुथे, दसम, एकादश या दादश मे होता है, वह उसका मित्र 
होता है। श्रौर जो ग्रह भ्रथम, पंचम, षष्ठ, सप्तम, प्रष्टमया 
नवम में होता है वह्‌ तात्कालिक शात्‌. होता है । 


श्रव दो प्रकार की मित्रता, शत्र ता हुई । एक नै सगिक तथा 
दूसरी तात्कालिक : 


(१) जो दोनो जयह मित्र हो वह्‌ श्रधिमित्तं । 

(२) जो एकं जगह भित्र, एक जह्‌ सम हो वह मित्र । 
३) जो.एक जगह सम, दुसरी जगह शत्‌. हो वह शन्‌, । 

(४) जो एकं जगह मित्र एक जगहे डाच्‌, हो वह्‌ सम, 

(५) जो दोनों जगह शत्र, हो वहु ्रधिशत्र. 1 


नैसगिक मैत्री भे तीन भेद होते है-{?) भित्र (२) सम (३) 
शन्‌. । परन्तु तात्कालिक मत्री रचरूताम दो ही भेद होते हैँ (९) 
मित्रता तया (२) शरत \ तात्काधिक मत्री मे दो ग्रह परस्पर 
मित्रहौते हैया शत्‌. । सम नहीं होते । 
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देवास्न्दग्निविहारकोशखयनक्षत्युत्कराः स्युः क्रमात्‌ 
वस्त्र स्थूलमभुक्तमभ्नतिकहतं मध्यं हं स्फाटितम्‌ । 
ताज्रं स्यान्मरिहेमशुक्तिरजतान्यर्काचु मुक्तायसी 
द्ेक्काोः िशिरावयः शश्युरवलम्बादिष्यत्यु वा ॥४२्‌} 


इअयनक्षणवासरतंयो भासोऽदधं च समा च भास्करात्‌ ! 
कटुकलवसातिक्तमिभधितः मधुराम्लौ च कषायं इत्यपि ५२३१ 


इन लोको ये ग्रहों के स्थान-किस ग्रह्‌ से कौनसा स्थान 
समफा जावे-किस ग्रह से कंसे वस्त्र का ५. है- 
ग्रह के धातु-उनकी ऋतु, रस (मोठा, कड़वा ) बताये 
गयेहै। 


(९) दयं का देवस्थान (मन्दिरःपूजा का कमरा श्रादि)+चन्द्रमा 
काजल स्थान (समुद्र, नदी, तालाब, कंधा, घरमे जहाँ जलं 
पाश्र र्वे जति हो), संगल का श्नमि स्थान (जहां मही, फैक्टरी 
श्रादि हो--घर में जहां चरत्हा जलाया जाता हो अर्थात्‌ रसोई 
चर), बुष का विहार-स्थान(भामोद-प्रमोद के स्थान, खेल-कुद के 
मैदान, परूमने को जगह), बृहस्पति का कोशस्थान (खजाना, वेकं 
भ्रादि, घर मे जहाँ व्रग्य रक्ला जाता हो), शुक्र का सयनस्थान 
वश्याभ्रों का घर, भषने मकान मे जह पति पत्नी सोते ह) 
शनि का स्थान गन्दी जगहं--जहाँ कडा, करकट, उच्छिष्ट भादि 
फंका जाता हो) 1 इनका प्रयोजन कया ? इनका प्रयोजन यह कि 
मान लोजिये प्रश्न कुण्डलो मेँ वह विचारकरनाहै किलोई 
चीख कहा भिलेगो। तो जो ग्रह लग्ने दहो या सोईहई 
तु श करा निदेश करता हो--उसके सहश स्थान मे वस्तु 

॥18। 


(रो सूरं से मोटा कंषड्ा, चन्द्रमा से उत्तम नया वस्त्र, मुगल 
सेला हुभ्रा कपड़ा, दधसे पानो मे घोया हृभ्र, बृहस्पति से 
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मध्य कोटि का-साभान्य-ने बहत वदिया ने बहुत घटिया, शुकसे 
अजन्त कपड़ा रौर दानि से फटा हुम्रा । प्रयोजन ? यदि कोई 
व्यक्ति कहे कि उसको कपड़े का कारमार करना दै, कसे कपडेकी 
दुकान करे ? तो लाभ स्थाने जसा ग्रह्‌ प्ड़ा हो यालाभेश 
जैसा ग्रह्‌ हो, या लाम स्थान को जसे ग्रह देखते हो उसके सक्च 
कपडे के व्यापारसे लाभ होगा। 


(३) सयं का ताबा, चन्द्रमा कामशि, मंगल कासुवरौ, 
बुध का शुवित (सोपी), बृहस्पति का चाँदी, शुक का भुक्ता तथा 
खनि का लौह । अन्य श्रावार्यो के निदेश मे ्रौर उपयु क्त कथन 
भं मतभेद है ! न्य श्रान्ताय के मतके लिये देकतिये सुगम ज्यौ- 
तिष प्रवेक्चिका श्रौर भावार्थं बोधिनी फलदीपिका 1 


(४) वसन्त ऋतु का स्वामी शुक्र है; श्रीष्म के स्वामी सूय 
श्रौर मंगल } वर्षा कां चन््रमा। शरद्‌ का बध । हेमन्त का वृहु- 
स्ति तथा शिदिर का राति । ऋतु के आधिपत्य बताने काक्या 
भ्रयोजन ? नष्ट जातक (जिस को जन्म कुंडली नष्ट हो गरईहोयां 
नहो) निर्माण म, प्रन लन भें जो ग्रहं रावे उस ग्रह की ऋतु 
मे जन्म कहना । यदि लग्नमें कोड ग्रह़नहो तो लग्न द्रेष्काण के 
स्वामी की छल मे न्म कटुना । यदि लग्न मेँ एक से अधिक ग्रहं 
हों तो उनमे जो बलवान्‌ हो उसकी ऋतु.मे जन्म कहना 1 

(५) अव ग्रहों का काल वतते है । सूर्यं का एक श्रयत (६ मास 
क्योकि १ वषं भें दो श्रयत होते है-उक्तरायण श्रौर दक्षिणा- 
यन, इसलिये एक अयन छः मासका हुश्रा) 1 चन्द्रमा की दो घड़ी 
(४८ मिनिट), मंगल का एकं दिन, दुध के दो मास, वृहस्पति का 
एक मास, शुक्र का ाघा मास श्नौर हनि का एक वषं । परदन 
कुण्डलीमें कारयेश के काल के अनुसार यह्‌ निद्चय किया जाता 
है कि कितने समयम कायं होगा । 


(६) सूयं का कट (कडवा) स्वाद । भर्थातु कड्वी स्वादं 


संज्ञा प्रकरणा ३७ 


वालावक्तुकाम्राविपथ्य सूपंका। चन््रमाकानरकोन, मंग 
का तिक्त, बुधं का मिति (कई रों का सम्मिश्रत), वृहस्पति 
का मधुर, शुक्र का ्रम्ल (कटा) तया शनि काकषाय । जसा ग्रह 
दूसरे स्थान मे बैठत है, य! दरसरे घर को देखत है-उसो ग्रह 


के श रूप रस (स्वाद) वालो वस्तु जातक को विशेष इचिकरं 
होती है। 


इसरा श्रध्याय 


निषेक प्रकररा 


कुजेन्द्हेतु भतिमासमातंवं गते सु पीडक्षंमनुष्णएदोधितौ 
अथोऽम्ययास्थे श्युभपुंगरक्षिते नरेश संयोगमूवेति कामिनौ ॥१॥८ 


स्त्रियो को भ्रतिमास मंगल भौर चन्द्रमा के कारण भातेव 
(मासिक धर्म) होता है। इससे कामिनी चन्द भ्राया है जिसकी 
कटपयादि विचार से ५१ संख्या होती है । इसमे यहं निष्कषे 
निकला कि स्त्री को ५९१ वषं की वय तके मासिके घमं होताहै 
याहो सकता है ।\ जव ऋतु काल मं चन्द्रमा, जन्म्‌ रक्षि (स्त्री 
की जन्म द मे जिस राशिमें चन्द्र पड़ा हो) से ध्रपचय 
स्थान भ 4 श्रौर कुज (मंगल) से सम्बन्ध हो तो वह आर्तव 
गभंक्षम (गमे धारणं करने कौ ताकत रखने वाला) होता है + 
पुरुष की जन्भ राशि से उपचय स्थान में स्थित जव चन्द्रमा शुभ 
पुरुष ग्रह्‌ से देखा जाता दै शौर पुरुष का स्त्री से संयोग होता है 
तो गभ धारण होता है 1९ 
प्रोऽल्पायुर्दरिका वंशकर्ता वन्ध्या पुत्रः सुम्दरीशञो विरूपा । 
सीमान्‌ पापा ध्मेशीलस्तया स्त्र सर्वज्ञः स्यात्तुर्यरात्ेः क्रमेर 1९ 
रजोदशेन की प्रारंभिक तीन रानियां मर्माघान के लिये 
निषिद्ध है । उसके बाद चौथी राधि से सोलहवीं रानि तक थो 
गभं रहता है, उससे जो शन्तान होती है, उसका प्रतयेक.रात्ि मेँ 
गर्माधान वश फल वताते हैँ कि कंसी सन्तान होती हैः 
(४) अत्पायु पुत्र (५) कन्या (६) वंशकर्ता-एेसा पुत्र जिससे 
श्ागे वंदा चले (७)यन्या-जो वन्ध्या हो ।(ल)पुत्र (शसुन्दरी कन्या 


( ठ ) 
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(१०) पुत्र खो उच्च प्रदवौ को प्राप्त हो (११) विरूप कन्या (१२) 
पुत्र जो धनी हो (१३) कन्या जो पापाचरण करने वालो हो 
(१४) धर्मगौल पुत्र (१५) कन्या जो भग्यशालिनो हो (१६) 
विद्वान्‌ पृत्र। 
यहा केवल १६ दिन तक मर्भाधान कौ संभावना बताई मई 

है। किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक युश मै बहूव से डक्टरो को राय 
है कि १६ राधिके वादभी गभ रह सकताहै।लेडो डाक्टर 
मेरी स्टोप्स क मतानुसार रजोदर्शन के चतुथं सप्ताह मे अर्थात्‌ 
आगामो रजोदंन के एक सप्ताह पूवर के कालर्मे-गर्मस्थिति को 
बहुत अधिक संभावना रहती है ।२। 

रथीन्दुशुक्रावनिजैः स्वभागे - 

-गुरौ त्रिकोणोदयधर्मेभेऽपि वा 1 
भवत्यपत्यं हि विवोजिनामिमे 
करा हिभांशोविदृशरामिवाफलाः ॥३॥४ 


सदरभ की विवरण टौका के श्रनुसार यह्‌ योग जन्म कुण्डली 
में देखना चाहिये किन्तु यटि जन्म कुण्डली उपलब्ध न्होतोदसे 
भरन कूंडली भें लागू कृरना चाहिये । इसके अनुसार (१)यदि सूं 
चन्द्र, मंगल शौर शुक अपते-प्पते चर्व में हों या (२) बृहस्पति 
लग्न, पंचमया नवमे हो, तो गरभेस्थिति रहती है ! कन्तु 
यदि स्तो वन्ध्या हो या पुरुष के वोयं मे सन्तानोत्पत्ति को क्षमता 
नदहोतोयहं योग विफल हो जतारै। किस प्रकार? जैसे 
चन्द्रमा की रदिमयाँ अन्धे के लिये विफल होती है । 

मटोत्पल ऊ अनुसार सूरये, चन्दर, मंयल तथा शुक्र चारो पने 
अपने नवांश भे हों यह ्रावद्यक न्ड । यदि पुरुष को कूडली मे 
पवय स्थानम सूयं मौर शुक्त स्वनर्वां्च भेंहो,यास्तौकी 
कूंडलो मे उपचय स्थान मे चन्द्रमा श्रौर मगल स्वनर्वासर्मेहोत्ो 
भौ गभेधारण होता है ।३। 


४० जातकादेामागं (चन्द्रिका) 


दिवाकरेच्टोः स्मरो कुजाकंजौ भदभदौ पंगलयोधिलेस्तदा । 
व्ययस्वगौ मृत्युकरौ तवा युतौ तदेकदृष्ट्या मरणाय कल्पितौ 1४ 


यदि सूयं से सप्तम गोचरमें मंगल या शनि हों तो पूर्य को 
रोग प्रद होता है 1 यदि चन्द्रमासे सप्तम भंगलयादनिहंतो 
स्त्रौकोरोगहोता है! यह्‌ योग गर्भाधान के समय कौ कुण्डली 
में देखना चहिये! भ्रदन कूंडली में भौ विचार किया ज सक्ता 
है। किस महीनेमे रोग दोगा इसका विचार करने के लिये 
देखिये कि रोगकर्ता मंगल दहैयाङति। गभंके ६ मासोमे 
जिस मास का श्रधिपति मंगल है उस भास में संगल रोग करेगा, 
जिस मास का श्रधिपति शनि है उस मास मेँ खनि रोग करेगा। 

यदि सूयं के दोनों रोर (सूयं के दवादश तथा द्वितीय राशियों 
मे)-एक शोर मंगलणएकञमोर श्निहों ती पृुरूषको मृष्युहो 
जाती है । चन्द्रमाकेदोनों शरोर मंगल शभ्रौरशनिर्होतोस््ौको 
मृत्युहोजातीहै। 

इसके श्रतिरिक्त एक श्रौर योग इस मे बतलाया है । मंगल 
श्रौर दानि दोनो पापग्रह है--यदि सूये इनमें से एक केसाथहो 
श्रौर दूसरे से देखा जाता हो तो पुरुष की मृत्यु 1 यदि चन्द्रमा 
दोनों निदिष्ट पापग्रहों मसे एकसे युत हो, अ्रन्यसे वीक्ितहो 
तो माता की म्य ।२॥ 


भ्रभिल्ब(टिरदयर्षषमसद्विभर्मररुमेति शुभदृष्टिमयाते । 
उदभथराशिसहिते च यमे स्त्री विगलितोड्धपतिरुसुतदष्टे \५॥ 


अब र्भाधान कुष्डली थवा प्रदन कुण्डली के योग बताते 
है, जिससे यभ धारणकरने वाली माता का निघनं हो जाता है। 
(१) लग्न मँ पपग्रह अ्राने वाले हो-शर्थातु पापग्रहु पूर्वीय 
क्षित्तिज से नीचे हो-यह तभी होगा जव लग्न के भ्रयृक्त श्र 
श्रथया टितीय भावम पापृग्रहूहो भ्नौर लग्न शुभग्रहसे न 
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देलाजाताहोतोस्त्रौ कीमृत्युहोजातीह। 

मूल संस्कृत म चाब्द श्वे है '्रभिलषद्िरुदयक्तेम्‌" इसका 
चहुत से प्राचीन विद्वानु रधं करते करियदिलग्नसेदार्मे 
पापग्रह हों (क्योकि लम्न से द्वादश्च मेँ जो पापग्रहू होगे वे लग्न- 
रारिमेश्रने वलेहोंमे। श्नौरख्न परशुभग्रहींकी दष्टिन 
होतोस्त्रीकी मत्युहोजाती दहै! इसकी पुष्टिमें वहुभागिका 
निस्नलिक्ितं वचन उद्धतं करते हैँ -- 

अञुभेरढादशकषस्थैः शयुभटष्टिविवजिते 1 
श्माधानलम्ने सरलं योषितः भवदे बुधः :! 

६) यदि लग्नगं शनिदहो शौर उसकोक्षौण चद्रभ्मौर 
मृगल देखते हो त्ता स्त्रो कीमृ्थरुहो जातोहै। शतिको मंगल 
भ्रपनी चतुथे या अष्टम दृष्टि मे भौ देख सकता हँ 1४ 

कललधनाङ्कुरास्थिचर्मज्ञजचेतनतःः 
सिततकुजजोवसूेचन्ध्र्पक्वुधाः परहः ; 
उदयपचन्द्सुयेनाथाः क्रमो सदितः 
भवन्ति शयुभाश्युभं च मासचिपतेः सदृशम्‌ ।॥६।; 
मर्माधान के प्रायः दसवें मास मेँ बच्चे काजन्म होतारहै। 
माता के यर्भिय मे सात भटीने मे यभे की स्थिति निम्नलिखित 
होती हैः 

(१) शुक्र श्रौर रज के सम्मिच्रण होने पर तरल अवस्था 
(२) शुक्र रौर शोणित के मिलने पर घनीभूत हौना--अमना 
(३) तीसरे महीने मे श्रंकुर श्र्थात्‌ हाथ-पैर निकलना (४) चौथे 
महीने भे हडडी बनना (५) पांचवे मास मँ चमं {उपर को खाल) 
बनना (६) छठे मास म रोम (७1 सातवे भास भें चेतना, सिर, 
हथ, पैर हिलना 1 सात मासै शरीर निर्माणहो जाताहै। 
यदा कदा सात मसे ही उच्चा वैदाहो जाता, श्रौर जीवित 
भी रहता है ¦ भ्रव दसो मासों के कमः भ्रधिपति बताते हैः-- 


४२ जातकादेशभार्भं (चन्दिका) 


(९) शुक्त (२) मंगल (३) बृहस्पति (४) सृं (५) चन्द्र (६) 
सनि (७) चष) लग्नेदा (जिस लग्न मे गभे रहा हो था प्रदन- 
क्रण्डली में कररहेहोंतो अरष्न के समय णो लग्न हो- 
उसका स्वामी) (€) चन्द्रमा (९०) सूर्य । जो सासाधिपति 
यीड्तिहो उस मासमे कृष्ट होता है } यदि मासाधिप श्रत्वन्त 
नि्वेल, पापयुत, पापवीक्षित हो तो उस मासम गभ॑स्लावया 
जरयतन भी हो सकंता है । नासे्ञ बलवान्‌ होने से उस मस्मे 
गरभद्ुद्ध सभ्यक्‌ प्रकार से होती है १६। 


उदयास्तगयोः कुजाकंयोतिधनं शस्त्रहतं वदेत्तथा 
मासाधिपत्तौ निपीडिते तत्कालं सरवर समादिशेत्‌ \\७५॥ 


सदि गृर्माधान के समय लग्न मेँ मंगल, सप्तमे सूयं होतो 
यभिणी कौ. शस्वसे मृत्यु होती है! यदि कोई मासाधिपति 
पीचञ्तिहोतो उस मास भें गभेच्रावडोतादै, यह उपर व्याख्या 


मे बता दके ह ॥७॥ 


शदाङ्कलग्नोपगतेः शुभग्रैस्त्रिरोरजाथार्थसुखास्पदरिथतैः । 
तृतीयलाभक्षगतंहच पापकः सुखी च पर्भो रविरपा निरीक्षितः ।त 


चन्द्रमा सौर लग्न की शुभग्रह युति होया इन दोनो्मेसे 
फक भी शुमयुत हो तथा चन्द्रलग्न या गर्भाधान लगन स दवितीय, 
चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम मे शुभ ग्रह हो तया चन्द्रलग्न 
या गर्माधानलग्न से तृतीय या लाभ मे एपग्रह हो दथा चन्द्र या 
लग्न को सूर्यं देतनता हो तो गमं को सुखपराप्ति होतो है-भर्थात्‌ 
गर्भयुषट होता है 1 यहां कद योग बता दिये गये है 1 शुभग्रह लग्न 
याचन््रमासे १, २,४५५.७, € १० सभी स्थानो मेहो नहीं 
सकते न ठेसा भी सदव संमव है कि लग्न से भी तथा चन्द्रमा 
से भी पृतीय श्रौर एकादश स्थान में पापग्रह हों या सूर्यं लग्न 
कोभ देखे प्रौर चन्द्रमाको भी देले सूयं संघ्याके मय 
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लग्न से सप्तम में होगा 1 यहे समय संध्या का समय-गर्माधानके 

लिये निषिद्ध भी है। इसलिये सूर्यं की श्राश्िकन्ष्टि ही सरन पर 
होगी 1 

न्य टीकाकारोके मत से सूयंकौ दृष्टि लग्न या चन्द्रमा 

पर नहीं भ्त्यत शुभग्रह या पापग्रहो कौ उपयुक्तस्थिति परदही 

देखनी चाहिये } देखिये होराशास्त्र पर र्रमटुकृत विवरण 

पुष्ट (1 


नृं लग्नमिन्दुं च गुर्दनिरीकषति 

न वाशलाद्धः रविरणा समागतम्‌ । 
सपापकोऽकर युतोऽयवः काजी 

परेश जातं ध्रवदन्ति निख्चथात्‌ ॥।६॥ 


यदि बृहस्पति लग्न या चन्रमा को न देखे, भौर सूयं यर 
चन्द्रएकही राशि्भेन शं तो जातक अन्य पुरुष (्रपने पिता 
के भरतिरिक्त पुरुष) से होता है 1 यदि सूर्यं आर चन्द्रमा एक 
राशिमेंहों भौर उनके साथ कोई पापग्रहु भी बैठाहोतोभी 
वालक जारज होता है। यहं योग यहाँ निषेक प्रकरणम दिया 
गया है, परन्तु बृहज्जातक में जन्म॒ विधिनामाध्याय मेँदिया 
गयाहै, इसलिये हमारे विचार से यह योग जन्भ-कुण्डली मे 
भ्रयुक्त केरना चाहिये 1 
यरवनेश्वर कामत है कि यदि लग्न या चन्द्रमा वृहुस्पतिके 
नवांशमेंहो तो शुरु से वीभित न होने पर भी जातक जारज नहीं 
होता 1 गागि का क्वन है कि-- 


गुरक्षेश्रगते चन्द्र तुदते वान्यराङिगे ! 
ते द्रेषकारो तदंशे वा न यरोर्जति इष्यते ॥ 


रूदभटु इसकी व्याख्या करते हुए कहते है किं यदि लगन या 
चन्द्रमा बृहस्पति की रारि, द्रेष्काण, नवांश, छादिशांश, या 


४ जातकादे्चमागे (चन्द्रिका) 


` करिशागमेनहो तभौ जार-जात कहना ! यदि सूर्य, चन्र श्रौर 
पापग्रहुएकद्ी राधिमे हौ--एकदहीमरंथमेहों तो जार-जात 
कना । यदि इन पर बृहस्पत्तिको दृष्टि हो तोस्त्री मेश्चपने 
भर्ताकौी ध्रज्ञासे पर पृरष म॒मनक्यादहै। लगनमसूर्वंहो, 
पापग्रह कै साथ चन्द्रमा होतो केवचमात्राकादोषहै। जारज 
व्यति वड़ा होते पर दुसरे के व्यापार श्रादिसे प्राजीविक्र 
उपाजंना करता है । 


लम्बनं शयतुल्यतनुः स्थ्ोयेगुत्रहतुल्यतनुरवा । 
चन्दरसमेतनर्वाहापवरंः कादिनिलग्नविभक्तभगाच्रः ॥॥१०॥१ 


लन्द्‌ मे जो नवांश उदित हौ उसके स्वामी के श्रनुसार 
जातकका शरीरहोताहै१ या जन्म-कुण्डनी में सबसे घन्रिक 
बली जो ग्रह हो उसके सहंश शरोर होता है । लग्न रादि बारह 
भावों करो दीधंताया स्वता उन राशियों के अनुसार होतो है 
जो प्रत्येक भावम पडो हो । यदि वड़ो राशि किसौ भराव में पड 
दो, उसका स्वामी भोवडी राशिर्मे पडाहोतो शारीरकाव्ह्‌ 
श्मग बेडा होमा 0 यदि हस्व राशि किसो भवम पड़ोहोश्रौर 
उसका स्वामी भी हस्व राशिमेपड़ाहोतोशरोरकावह्‌भाग 
हस्व होगा 1 मेष, दृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्यः, तुला, दृश्िक, 
धनु, मकर कुम्भ, मोन, इन वारह राशियों मे मेष, दृष, कुम्भ, 
मीन, छस्व द, भिथुन, ककं, धनु" मकर का मध्यम मान हैः 
सिह, कन्या, शूनः ब्यक दोषं द । दनक स्वाभा दां, मध्यम्‌ 
या छस्व--कंसे हैँ इनका भो विचार कर लेनः चहिये ! ग्रहो के 
स्वरूप के लिये देखिये फएलदीपिका पृष्ठ ३४-३९।१०। 
कन्दक्श्नोत्रनसाकपोलहनवो वक्त्रं च होरादय- 
स्ते रष्ठांसकवाहुपाश्वंहदयक्रोडानि नाभिस्ततः! 
बस्तिः दिषदनगुदे ततश्च वृषरणाधररू ततो जानुनो 
जङ्कदुप्ोत्युभयत्र वासगुदितरेककाराभागेस्तिघा ।॥११॥ 


निषेक प्रकरण ४५ 


भ्रस्येक रारि मे ३० श्रंश होते हैँ । हसे तोन भागो मेँ विभा- 
जित क्रिया जादा है1 ०--९०८ ; ११.२०० ; २६०.--३००1 
प्रत्येक भागं को एक द्रेष्काण क्ते है ५ बारहो रारियो को तीन 
तीन द्रेष्काण भेंरवाटषजाता है; रौर लम्न के प्रथम, द्वितीय, 
यातय द्रेष्कार में जन्म होने के शनुसार किस भावके किस 
द्रेष्काण से शरीर का कौन सा भाग समभना यह्‌ विस्तारपूर्वक 
त्रिफला (ज्योतिष) के पृष्ठ १६४-१६० इन चार पृष्ट से सम्‌- 
या शया है । इसलिये पारक त्रिफला (ज्योतिष) के उपर्युक्त 
पृष्ठो का श्रवलोकन करें 1 हस्त रेखा विज्ञान के पृष्ठ ३८८ पर 
भी इस विषय की व्याख्या कौ यई है! 


तस्मिन्‌ पादयुते त्ररणः शुभयुते ष्टे च लक्ष्मादिशेत्‌ 

स्वक्षाहि स्थिरसंयुते च सहजः स्थादन्यथागन्तुकः $ 
सन्देऽश्मानिलजोऽग्निरास्वदिषजो भौमे बुधे सुभदः 

सये काष्ठचतुष्यदेन हिमगौ शध ङ्गचब्जजोऽन्यैः शुभः ॥१२।४ 


किस द्रेष्काण भागसेशरीरके किस श्रंग काविचारकिया 
जवि, यह्‌ त्रिफला (ज्योतिष) मेँ बता के है ! उस द्रेष्काण मे 
यदि कोई पापग्रह श्रवस्थितहौ तोशरौरकेउसभागमे ब्र 
होता है; किम्तु यदि वहाँ शुभग्रह हो तो लहरन श्रादि का चिह्घि 
होता है । बहुत से टीकाकार यह्‌ श्रथ करते हँ कि यदि पापग्रह्‌ 
शुभग्रहयुत या शुभग्रहवीक्षित हो तो शरीरं के उस भाग भं तिल, 
अल्सा श्रादिकग्ताहै। 


ग्रह हस्त रेखा विन्नाम तथा शरीर लक्षण सम्बन्धी अद्धि- 

तोय पुस्तके है ! ज्योतिष ॐ प्रभ इसका अवलोकन अ्रवर्य करे 1 

पुस्तके प्राप्ति स्थान मोतीलाल बनारसीदास पृस्तकप्रकाशक 
दिल्ली-वराणसी-पटना 1 


४६ जातकादेशमागं (चन्द्रिका) 


यदि यह पापग्रह॒ ्रपनी रादि या श्रपने नवांश या स्थिर- 
राशि (थानवांश) मेहो तो व्रराचिह्न ग्रादि-जन्म से हौ रहेगा । 
यदि देखा नहीं हौ- अर्थात पापग्रह च्रन्य ग्रह्‌ की रारिया 
न्वांशभेदहोया चर्रादि रारिमें होतो जन्मके बादतव्रर्‌, 
चोट, तिल, सस्सा श्रादि हौया 1 यदि यह्‌ योग करने वाला पाप- 
ग्रह मंगल होतो रास्व श्रग्नि, विष श्राद्िसे उस स्थान पर 
आधात होमः यदिवुष कैकारणहोतो भूमिपरगिरेसे, 
सूयेोतोकाष्ठ सेया चतुष्पद से, चन्द्रमा होतो सीग वलि 
जानवर से या जल जंतु से, शनि हो तो वातव्याधि या पत्यरसे 
चोट लगने के कार व्रण श्रादि होते है \१२। 


तमनुषतिता यस्मिन्‌ गात्रे जयः सवघा ग्रहा 
भवति पनियमात्तस्यावाप्तिः शुभेष्वशुभेषु धा : 
व्ररणकृदशरुभः षष्ठो देहे तनोभेसमाधिते 
तिलकमसश्द्रष्टः सौम्येयुं तश्च सलकष्मवान्‌ ॥\१३॥ 


शरीर के जिस भाग सम्बन्धो भावरेष्काणा में बुध सहिते 
तीन शुभ या पराप ग्रह होवें (बुष सहित ४ ग्रह) उस भ्रंग मे-यदि 
बुध पाण्ग्रहंके साथहौ तोचोटथा व्रण, सुभब्रहष्ोतो 
लक्ष्म या चिल्ल श्वदय होगा । इन चारों ग्रहो मँ जो बलवाच्‌ 
म्रहु होमा उसको दशा, अन्तदंशा मे एेसा होमः । यदि यह पाप 
अह पनो रारि याश्ंश मेहौोया शुम ग्रहसेयुतेहोतोजन्म 
से चिल्ल होमः} यदि ैसानहो भ्र्थात्‌ स्वराशि, नवांशमे 
पापग्रहूनदहोत्तो बादमें होगा) काल पुरुषकौ जो रारि दे 
चर मेंप्रड़े (यदिषे भाव मेँपपब्रहृहौ तो) उसशरीरके 
अगमं व्रण करे । यह कालपुरुष कौ राशि से तात्पयं है मेष 
से क्षिर, दरब से मूख, मिथुन से वाहु इत्यादि । वलवान्‌ शुम ग्रह 
चिसश्चंग भें पड़े उसथ्ेगमे भूषण की प्राप्ति होती है) 


तीसरा प्रध्याय 


बालारिष्ट प्रकर 


बालारिष्टकहूते है वचपन मे श्ररिषटको ) फलदीपिक म लिखा 
है कि बहुत से वच्चे, उत्प के थोडे काल वादहौ, माताकौ 
कुण्डली या पिताक कुष्डली भे सन्तान-स्थात परापवुत प्प- 
होने ते, य॒ पचमेद या कारक के दुवेल हन भे या पाप्य, 
पाप या ्रनिष्ट भावस्थित होने से नष्ट हो जति है 1 उन्म 
एकं वषं तके बालारिष्ट का विशेष विचर किया जाता ह ! बहत 
से घ्राचार्यो के मतानुसार १२ वर कौ श्रवस्या तक बाहारिषठ 
बहुत प्रबल होता है । जिन देशो मे जाति, स्थिति, श्रादि के 
विचार से वच्चो को मूत्ु भ्रधिक होती हैवहँ बालारिटके योग 
विशेष फलित होते दै, किन्तु जिन देशो मे वच्चे कम मसे ह वह 
यँ सव्र योग घटित नहीं होते 1 दरिद्रता के कारण, ओषधि भ्रौर 
डाक्टरों के मभाव के कारणा, जच्वा तथा वच्वा कौ पौष 
शभ्राहार म मिलने के कारण, संक्रामक रागो से बचने कौ रिक्षा 
के भाव भ, दूषित वतावरर, गन्द चालया कीटाशुबरहुल 
भदेश भ निवास के कारण, वच्चे को देव-माल रच्छ तरहम्‌ 
होने से, समयपर रोग्रका निदान ग्रौर इलाज नहोने कौ 
शरवस्या मे, गमविस्था मेँ माता को पोषकं तत्व के न मिलने के 
कार्‌, वच्चो को श्रफीम भ्रादि नरेली वस्तु सेवन करने से- 
रथा अनेक अरन्य कारणो से जिन सवका परिगणन वह संम 


( ४७ } 


ठ जातकादेशमार्गे (चन्िका) 


नरह है वहत से वच्चे श्रपमृत्यु को भाप्त करका कैमालमे 
चल जाते हं ; गरीद, अशिक्षितं परिवारो मे जरह जौवन की 
स्थिति कष्टतर है वच्चे भ्रधिक मरते द । जहाँ रहने की स्थिहि 
षधि रौर डाक्टरो की सभी मुविवापुं प्राप्त है, बच्चे कम 
मरते दै! अतलो मे डाकटरनियां या श्रदधिक्षित नसं जह 
प्रजनन क कार्यं अधिक करती है बच्चे कम मरते है। भारद- 
वेषं नेमीये सब सुविधाये वड रही, इसलिये भारतवषं मे 
भी भ्रव बालारिष्टके उतने योग घटित नीं होते । उन्नत देशों 
भ बच्चों की मृत्यु अयेक्षाङकृत न्यून अनुपात से होती है । इनं 
सब बातों को ध्यानम रखे हए उ्योतिषियो को बानारिषटके 
योगं कुण्डलियों मे घटाने चाहिए ¦ 


तिथ्यक्षमांशदयुनिशावसाने जातस्य सथो मूृतिरुपरहष्टचः 
निर्घातिकेतूदयभुमिकम्पा्यूरपातक लेऽपि तथैव रौद्रे ॥९। 


यदि किसी तिथि के श्रन्त मे, नक्षत्र के शन्त मे, किसी नर्वांर 
कै श्रत भे, दिन के अन्त म, राति के अन्त मे-उनभे से किसी के 
श्रन्त मे जन्म हो श्रौर लग्न (या चन्रमा) को पापग्रह देख रहे 
हों तो नवजात दच्वारीघ्रहौ मूत्युकौ प्राप्त होताहै। जवं 
निर्घात (क्पतन), केनु का उदय, भरूमिकम्प, उत्पात या रौद्र 
काल हो श्मौर गालककाजन्महो ततव मी यही फल कटुना । शः 


भ्वराहमिहिर कत ब्रहत्संहिता में अध्याय ३९३६ इन भौ 
प्मध्या्यो मे वि्दाह लक्षण, भूकम्प लक्षणा, उल्का लक्षण, परिपैष 
लक्षण, इन्द्रायुध लक्षरा, गन्ध्ंनगर ठक्चण, भ्रतिसूथं दक्षण, 
िर्षात लक्षण से उत्पन्न होने वले श्रशुम प्रभाव का वणन 
कियदहै 1 उन सब लक्षणों का विवरण देने से यँ कृत विस्तार 
हो जवेगा इस कारण विस्तार भय से उनका ृणं परिचय नहु 
दिया जा रहा दै! जिज्ञासु पाठके भ्रव्रलोकनं करं 


बाला प्रकरण ४६ 


सन्ध्यायां शशिहोरयाशु निधनं पपिश्च भान्त्यांशगेः 

प्रत्येकं वुहिनांशुपापसहितैः केग्रह्च तपर वेत्‌ 1 
चक्गप्रागपरादेगाजुभनुभेरनाशिस्तनौ कीटभे 

पापैः षड्व्ययगेस्तया्थगृतिगे र््रारिगेः स्वान्त्यगै: ।२।॥ 


श्रव श्रन्य इसी प्रकारके योम बताते हैँ जिनमेनव जात 
शिबु का सःमरण हौ । 


{९ संष्या-प्रातः संघ्या या सायं संध्या हौ--चन्धमाकीहोरा 
हो ओौर पाप ग्रह (जिन जिन रा्ियोँनेंवे स्थितं उनं उन) 
रारियोंके अन्तमेदहो। 


(२) चन्द्रमा के केन्द्र में पापग्रहं युत हौ श्रौर प्रत्येक केन्द्र 
मेपापम्रहहो। 


(३) यदि जन्म लग्न कीटदहोश्रौरचकके पूर्वां मे पाप 
ग्रह हयो तथा्पराद्धं म शुभ ग्रह हो पूर्वाद्धे या परिचमाद्धं किसे 
कहते है ? मान लीजिये वृर्चिक रारिके € अंश पर लग्नहै, 
तो सिह के €शरंशसे कुम्भ के € ग्रा तकपूर्वाद्ध प्नौर कूम्भके 
९ रंश से सिह के ६ रंश तक पर्चिमाद्धं । परदिचमाडं की ही 
श्रपराद्धे दुसरा श्राधा) कहते हैँ । 


कीट राशि वृदिचक की कहते है } 


४) यदि सब पाप ग्रह च्छे श्रौर बारह मे हो, या द्वितीय 
तथाधष्टममे्योयाच्छेश्रौरभ्रव्वेंमेहों) 


एक टीकाकार से मत से ऊपर (२) भो योग 
बताया है वह तभी घटित होता है जव संध्या भे जन्म हो, किन्तु 
हमारे विचार से चारों स्वतंत्र योग ह 1२। 


५० जातकादेशमामं (चन्द्रिका) 


पापौ िलग्नमदगौ यदि तत्न चन्द्र 
क्ररान्विते निधनम श्ुभेरहण्टे 1 
हीने व्यये तुहिनधवुदयाष्टमस्थंः 
पापेस्तथेव यदि केन्दगता न सोम्याः 11२11 


इसमे बालक की रीघ्र मृत्यु होने के दो योग बतले ह। 


(९) यदि लग्न रौर सप्तम में पाप ग्रह हों भौर चन्द्रमा कूर 
अ्रहकेसाथहौ द्र ष्ुभग्रहसेन देखा जाता हो । 

(२) केन्द्र मे शुभ ग्रहन हों, व्यय स्थानम क्षीर चन्द्हौ 
तथा लभ्न शौर श्रष्टम मे पापग्रह्‌ ह । मूल में "पापैः" वह बहुवचन 
भरायादै। 


इस कारणा लग्न शौर श्रष्टम दोनी स्याने कम से कमतीन 
पापग्रह होने चादिं ।२। 


-रादियन्त्यगे हादिनि सद्धिरनीक्ष्यमासे 
पापस्त्रिकोरगृहगेरिलेश्च मूत्युः ! 
लम्ने विधौ स्मरगतरशुमंश्च तद. 
च्चनद्रे तथारिमृततिगे मृतिसग्रहष्टे ॥४४१ 
इसमें बाला के तीन योग बतलाये हँ -- 


(९) यदि चन्रमा रारि के अन्तमं हौ श्यौरश्युभ ग्रह्‌ उसको 


ट श हों तथा सब पापग्रह॒ लग्न से त्रिकोरा या त्रिकोरों 
ह्ये 


(२) लग्न भें चन्द्र हौ शौर सब परापग्रहं सप्तममे हो) 
(३) चन्द्रमा षष्ठया श्रमे हौ ज्ौर प्रपअ्रहो सेद 


होमा 
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कोराचायेग्ययमरतिगताः सुयेचन्द्राकेलाराः 

मत्युं ददययंदि बलवता नेव जीदेन दृष्टाः 
सोग्रश्चन््रस्तनुसुतनवच्‌ नरन्धन्त्यसंस्थो 

नाकाय स्याद्रबलयुतशुभरगक्षितः संयुतो धा ।1५॥ 


इसमे बालारिष्ट के दो योग बतलाये हैँ :-- 

(९) यदि, लग्न, नवम्‌, व्यय श्रौर घष्टम से सूर्यं, चन्द, शनिं 
श्रौर मंगल दों रौर बलवान्‌ गरुसे दष्ट न हों । यहाँ वह्‌ भ्रमि- 
प्रेत नहीं है कि लग्न, नवम्‌ घ्नादि मे सूर्य, चन्द्रभ्रादिक्मसेर्हो 
क्योकि बृहज्जातक श्रव्याय ६ श्लोकं ११ मे लिखाहै कियदि 
व्थय, नवम्‌ लग्न तथा शष्टम मे शनि, सूयं चन्द्र शौर मंगलो | 
दोनों श्लोकों के हिसाब से श्रष्टम मरे मंगल हो किन्तु अन्य ग्रहो भे 
करमभिन्नता है, इसलिये वह निष्केषं निकलता ह कि लग्न, 
नवम्‌, व्यय तथा अष्टम मे जो अहो कं होना कतलाया वह यथा- 
कम नही है) चारों ्रह-कोईसा कहीं चारो स्थानों मेदहो। 
सद्रभद्र ्रपने विवरण में लिखते ह कि करीं भी बैठा बलवा 
बृहस्पति इन चारों स्थानों को धं दृष्टि से नहीं देख सकता-- 
इसलिये यदि पंचमं मे बृहस्पति हौ तो नवमस्थ, तथा लग्नस्य 
मरह को पुरं इष्टि से देखेगा तथा अष्टमस्थ ग्रौर व्ययस्थभर्हो को 
भ्राधी इष्टि से देखेगा--इस प्रकार गुरं की शुभ दृष्टि कां प्रभाव 
हो जवेगाश्रौर बलारिष्ट का योग लागू नही होभा । 

(२) यदि चन्द्रमा पाप ग्रहं के साथ लग्न, पंचम, सप्तम, 
शचष्टम, नवम या द्वादश मे वडा हो ओ्ौर बलवाद्‌ शुभ होसे 
देखा जाता हो 1 


लगने क्षीरो शिनि निधनं रन्ध्रकेनदेषु पापेः 
यापान्तस्थे निघनहिबुकद्यनयुक्ते च चन्द्रे } 
एवं लग्ने भवति सदनच्छ्सस्थेश्च पापे- 
सखा भमा यदिन ख शभैर्दक्षितः शवितिमद्डः ।1६॥1 


५२ जातकदिशमागं (चद्िका) 


इसमे बालारि्ट के तीन योग बताये गये है -- 
(९) यदि क्षीण चन्द्र लग्न में रौर लग्न से ष्टम या केनो 
भं पापग्रह हों । 
ह क यदि दो पाप अरहो के बीच मे चन्द्रमा, सप्तम या श्रष्टम 
| 


(३) यदि चन्द्रमा दो प्राप अरहो के बीचमें लग्नमेंहो भौर 
सप्तम तथा श्ष्टम म प्राप ब्रह हों तो नवजात शिशु तधा उसकी 
माता दोनों न्ट हो जते है 1 

उप्यक्त तीनो योयो मे यदि चन्द्रमा कौ बलवान्‌ शुभग्रह 
देखते हों तो बालारिष्ट योग चटित नहीं होता 1६ 


योगेष्वसौषु भ्रवेलस्य राशि 
गते शङ्क स्वगृहं गते धा ॥ 

लम्नं गते धा सति पापटृष्टे 
अलान्वितेऽब्दास्पुरतो भ्रति: स्यात्‌ ॥\७॥ 


यह खो बालारिष्ट (एक वषं की श्रायु से पहिले मृष्युके) योग 
बताये गये है इनका फल क्व होतार ? 

(१) जब चन्द्रमा श्रिष्टकारक प्राप ग्रह से योचरवश युति 
करे भ्रौर उस पर प्राप ग्रहों की (गोचर'के समय) दृष्टि भी हो] 
जब कई पाप अरहो के कारण गालारिष्ट योग बन रहा हो- वटौ 
बली पाप ग्रह से युति भौर उस समय पापदष्ट चन्द्रमा होता है 
या नहीं यह्‌ विचार कृरना । 

(२) या जब चन्द्रमा योचरवदा लग्न मे या अपनी जन्म- 
राशिमेे जवे रौर गोचर के समय उस पर पाप ब्रह को दृष्टि 


हो ए५ 
भतुमेन्दाररादौ नभसि शरृतिकरो वीक्षितः पापषेटेः 
शने सेटे सती्दुनिधनपतियुतः केन्द्रगो मृत्युदः स्यात्‌ । 
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चन्द्ाद्र्ूने कूजार्को यदि फरिनिधनौ जीवितं स्यादहं 
छिद्रे भौमाकंसौ राः सितभवनगला मत्युदा मासतः धराद ।८॥ 


इस श्लोक मे कु देसे योग कताये है, जिनसे नवजात शिशु 
कीएक मासमे हौ मृत्यु हो लात है-- 

(९) सयं यदि मेष, दृरिचक, मकर या कुम्भभे दशममेहो 
श्नीर उस पर पपग्रहों कौ दष्टिहो। 

(२) यदि श्रषटम मे ग्रह हो श्रौर चन्द्रमा श्रष्टमेश के साय केन्द्र 
मँहो। 
{३) यदि चन्द्रमा से सप्तमे सूर्यं भौर मंगल ग्रौर चन्द्रमा 
से ्ष्टम म राह हो तो वच्चा केवल १० दिन जीता है ¦ 

(४) श मंगल शौर शनि वृष था तुला राधिके लग्न 
सेधष्टममेदोतो एक मास के चन्दर हो भ्ररिष्टकारक ह ।८॥ 


रन्ध्रे पापः सितरक्षं यदि दिशति मृति ऋररदष्ठोऽन्दतः प्राक्‌ 

वकी केन्द्रारिरन््रे शानिरवनिजमे वक्रहष्टे द्वितीयात्‌ । 
जीवः पपेनदुहष्टो निधनकुजगृहे मरग्वहष्टस्तुतीयात्‌ 

चान्द: षष्टाष्टमान्त्ये शकश्िभवनगतरश्चन्द्र हष्टस््वतुर्थात्‌ 1६1 

इसमे बालाररिष्ट के चार योय बतलयि हैः-- 

(९) यदि इषया तुलाम परप ग्रहुधष्टम्मेहो ्ौरक्रूर 
ग्रहसेदष्टहो तो एक वेषं के अन्दर मृत्यु हो । 

(२) यदि वक्री शनि भेष, दृरिचिकं, मकर या कम्म मे केन्र, 
षष्ठ या घष्टम स्थान भंहो भौरस्सपरमेगलकीदृष्टिहो तो 
२ वषं के मन्दर मरृत्युहो। 

(३) थदि बृहस्पति मेष या बृषिचकं काथष्टममेष्टो श्रीर्‌ 
उस पर पापचद्र (कृष्णा प्च क्ा-विशेष कर चतुदंशौ या भरमावा- 
स्याका} को दृष्टि हो श्रौर बृहस्पति पर शुक्र को दृष्टि नहोतो 
तीन वषं के अन्दर भृत्यु हौ 1 


भय जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


(2) यदि बुध ककं राशि भ लग्न से छठे, आठवें या बारहवे 
हो श्रौर्‌ चन्द्रमा बुघ कौ देखता दहो तो चार वर्षं के न्दर मृत्यु 
शो ।& 

्यादश्याद्धंसंस्यभ तिरलुमशुमेः पञ््वमात्यम्नगेऽ्ख 

शुक्ते रिः्फारिरण््रे रविलक्षिभवने सौम्यदृष्टेऽब्दषर्‌कात्‌ ६ 
लगते राहौ शृषान्यस्यिरभवनगते सग्तमात्पायदृष्टे 
भौमे लभ्नेऽथदेन्दौ दिनश्ृति मदने भरयुरष्टाव्दतः प्राक्‌ १० 

इसमे बालारिष्ट के चार थोग बतलयि हैँ 1 

(१) यदि राहु लग्नमें हो भौर प्राप ग्रहुश्राकाश के दिखाई 
देने वलि भ्राषेभाग मेहं तधा शुभ प्रह भाकार केदिखार्ई्न 
देने वले भ्राधेभागर्भेहों किसी भी समय लग्न स्पष्टसे प्रारभ 
करं द्वितीय, सूतौय, ५८५ थं, पंचम, षष्ठ श्नौर सप्तम माव मध्य 
तकं भवृरयाद्े भर्थात्‌ दिखाई न देने वाला माय हौताहै। तथा 
सप्तम भाग मध्यसे प्रारंभ कर श्ष्टम, नवम, दशम, एकादश, 
दश तथा लग्न मध्य तक दुश्याद्धं या श्माकादाका दिखाईदेने 
वाला भाग होता है 1 उपर्युक्त योग भ बालक को मृत्यु पाच व॑ 
कौ ्रवस्था तको जातीटै। 

(२) यदि ककं या सिह राशि मे शुक्त छठे, आवे, या दादश 
भागमे हो श्रौर पाप ग्रह उसको देखते हों सो छठे वषं के ्नन्दर 
भृ्यु हो जाती है । भूल श्लोक मे लिखा है कि सौम्यदष्ट शर्थात्‌ 
शुक्र को सौम्य ग्रह देखता हो । किन्तु हेमारे विचार से शुभ दृष्ट 
क यहं प्रभाव नहीं होना चाहिये 1 इसके श्रतिरिक्त सफेत- 

भे भ्रघ्याय ३ श्लोक श्म इस योग को इस भकार लिखा 
है कि ककं या सिह स्थित शुक्र को, च्छे, रठँ या बारहवें घर 
भे लैठे शुभ प्रह देखे श्रौर शुक्र को पाप ग्रह भी देखे तो च्छे वषं 
कै अन्दर सत्यु हो जाती है। 

(३) यदि लग्न भे, सिह, वृष्विक या कुम्भ का राहृहोभ्रौर 
पाप प्रह से वीक्षित हो तो सात वषं कौ वय के भीतर मृत्यु ष्टो) 
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(४) यदि लग्न मे चन्द्रमा या मेगल हो श्लौर सप्तम भे सूं 


होत्तो ्राठ वषं केश्रन्दर मृत्यु ८.२6 १०। 
राशीनां मृत्युमागेषु सन्धिष्वपि तथा जनिः) 
हीनं धनं खरः करो मन्त्ररत्न वनं गिरौ ॥९९॥ 
दिव्या नारी वरा नित्यं मृल्युभागः अजादिषु } 
मृत्युभागस्थचन्द्रस्य स्थितिः केन्द्रेषु वाऽ्ष्टमे 1१२४ 


केन्द्रपुमु त्युभागस्यविधोडचासत्समन्वयः 1 
चन्द्रो रम्यो लयो भित्र भूरि कार्यं चिरं भयम्‌ ॥१३४ 
गोषो घात्रो मनो रम्यं सुत्थुभागा विधोरजात्‌ 
गृहुष्टस्य चन्द्रस्य स्थितिरष्टमषष्ठयोः ॥१४।। 
शुभानां वक्रिभिः पेद ष्टानां चात्र संस्थितिः ॥ 
केन्धिकोररन्धेषु तर्थवाशरुमसंस्थितिः 11 १५४ 
आयुरल्पत्वदा दोषा इति केचित्प्रकीतिताः । 
इसमे यहं बतलाया गया है कि राशियों के कौन-कौन से 
श्रशभत्यु भागँ यदि इन अर्म जन्मद या गण्डान्तं 
(मीनं का श्रत, मेष का प्रारंभ, ककं का स्त, सिह का प्रारंभ, 
वृश्चिक का शंत, घनुकाप्रारंभ) भेजन्म होतो कालारिष्ट, , 
होता है । सारावली श्रव्याय (४ इलोक २३) मे कहा है: ` 
जातो न जोवति नरो जीतुरण्यो भवेन्स्वकुलहृत्ता \ “ 
यदि जोवति गण्डान्ते बहुगजेवुरगो भवेद नभूषः 1 
शर्थातु गण्डान्त मे उत्वन्न बालक प्रायः जीवित चहं रहता, 
यदि जीवित रहे तो श्रना मताके लिये अच्छा नहो होता 
(माता धिक काल तक्‌ जीवित न रहै, या माता से लग हे 
यामातामेंशवद्धाग्रौर मक्तिन रहे) पने कुलकानाच्केरता 
है! किन्तु देखा वालक जौोवित रहने पर राजा के समान्‌ घोषे 
हधियो से यू क्त वेभवाली होता है। 


१९ जातकरदेगमारभ (चद्धिका) 


वे प्रष्ुन प्रंथकारने किस रायिमेकौनसा इंड पृष्यु 
माम होता है, जिसके मुदं क्षितिज मे उवित (लग्न-स्पष्ट) होने 
समत्य होती है यहु वतायाहेः 

रेपम, दृष € मिन २२, ककं २२ सिहं २५ कन्याः २ 
सुल ४, वृङ्विक २३, वमु १८, मकर २०, कुस्म २०, मीन २८} 

स्त्य्‌ भाग स्थित चन्रमायदिकेदया श्रष्टममें होते 
च्हश्यी अलार्ष्ट कारक होता; परन्तुञपरजो लग्नके 
लियै-विविध रादियों के उदित होने घे परत्यु माग बताये गये 
उन्हं चन्द्रमा (वधि राश्िगत) पर न्दागू नहीं करना चाहिये } 

द्रमा किस राशिम किर शंडपर रत्य मासमे होतादै, यह 

गोते वताया लाता 

मेय २६, वृष १२, भिथुन १३, क्क २५, सिह २८ कन्या १२ 
ठुला २९ वुदिवक ९४, धनु १३, मकर २५ कुम्भ ५, मोन १९। 

अ्रक घ्न्य वालारिष्ट योग वतवते ई-- 

(१) चनमा यदि पष्ठ या ्रष्ट्सममेंदह्ु रौर पापदष्टहौ। 

(२) धुभ ग्रह लम्नसे षष्ठयाश्रष्टम मेहो नौर वक्री पाप 
ग्रहो इष्ट हो । 

(३) पाप ग्रह केन्र त्रिकोण ग्रौर चष्टममे हों ।१५। 


रविक्षशियृते सिंहे लग्ने द्ुजाकिनिरक्षिते 

सयनरहितः सौम्यासौम्येः सबुदरदलोचनः- १ 
स्थयगृहुभतश्चमद्रो वषमे हिनस्त्यपरं रवि- 

स्स्वशुभगदिता योगा याप्या भवम्ति शुभकिता ॥१ १६४ 


ह षव नेत्ररोग, नेत्विक्कृति या नेव्रहानि के योग बतलति 
- 

(९) यषि सिह लम्न हो, लग्न भं सूयं रौर चन्द्रमा रौर 
उन्हे भंगल श्रौर शनि देल तौ नयनरहित हो ! 


बलारिष्ट प्रकरण १७ 


(२) यदि उपयुक्द योग हो श्रौर शुम ग्रहभी सुर्यं श्रीर्‌ 
चन्द्रमा को देख तो बुदुबुदलोचन हौ ! कम दिखाई देन या 
आँख मे पल! इत्यादि होना बुदुवुदलोचन कहलता है ! 

(३) लग्न सेद्वादल भराव मँ चन्रमा कयिनेवको खराव 
करताहै। 

(२) लग्न से द्वादश भावम सयं दक्षिणनेव्र को खराद 
करतादै। 

उपयुक्त योगो भँ यदि हानिकारक शह पर शुभ ग्रहोकी 
दुष्टिहो तो श्रजुभ फलों का निवारा हो जाता है । किन्तु गुक्त 
की दृष्टि नेतर विकार करनी है इसलिये द्वादस स्थान पर शुक्र 
कौ दृष्टि या उस स्थान पर शुक्र की स्थिति हानि हौ करती है1 


निधनारिघनश्ययस्थिता रविचन्द्रारयमा यथा तथा । 
जलवदुग्रहदोषकाररोर्मनुजानां जनयस्स्थनेत्रतास्‌ ॥ ९७॥॥ 


अव नेव रोग, दृष्टि-हानि, ्रघता च्रादि के अन्य योग बत- 
लाति हैँ । यदि ल्म से द्वितोय, षष्ठ, श्रष्टम श्रौर व्यय स्थानो से 
सवं, चन्द्र, मगल ओर शानि ये चारो ग्रह हो- ग्रहों का यथाक्रम 
हौना भ्ावदयके नही दै, सूये भादि चासो ग्रह्‌, द्ितोय श्रादिं 
चारो स्थार्नो-चारोंमेसे कोईक्रिसी चारमे से एक-स्थान-में 
हयं तो जातक अन्घाहो जाता दै। इन चारों ग्रहां भँ जो बल- 
वेन्‌ प्रहु होगा उसके दोष से अन्वा होता है । दोष क्या ? वातत, 
पित्त ग्रौर कफ यह्‌ तीन दोष श्रायुरवेद मे कटे गयेहँ1 एक 
दोष, दो दोष, या तीनो दोषों कै कूपित होने से जातकं को रोध 
होता यारोग होतेह । सूयं पित्तकारक है, चन्द्रमा वात 
श्रौर कफकारक है, मंयल पित्तकारक है, बुध वात, पित्त 
श्नौर कफ़कारक, वृहस्पति कफ़कारक, कफ श्रौर वात- 
कारक तथा शनि वातकारक्र है 1 करिसदोषसेनेवरभेकौनसा 
नेग होता है यह ्ायुरवेद के प्रथो मे देखिये । एज 


भ्ल जात्तकादेशमा्ं (चन्द्रिका) 


नवमायत्रतीयधोयुता च च सौम्यैरशुभा निरीक्षिताः । 
नियमाच्छवरोपधघातदा रदवेङृत्यकराश्च सप्तमे ॥११८।१ 
रब धवराविकार, श्रवररोग या बहिरापनं किन ग्रहों 
की स्थिति सेहोतादहै, यह बततते है} कानया नने का 
विचारं दरृतीय स्थान से किया जाता है ! एक विचार से तीसरा 
स्थान दाहिने कान का है, ग्यारहर्वा स्थान बधिकानकादै। 
वम स्थानमें स्थित ब्रह दाहिने कान के स्थाने को पुरौ दृष्टि 
से देखेगा । यदि नवम स्थान मे इनि हो तो वहु अपनो विशेष 
दुष्टिसे एकादकशषको मो देखेगा। पंचम भवन भें स्थित अह 
एकादश को भो पूं दृष्टि से देखेगा \ इसलिये तृतीय, पंचम 
नवमः, श्रौर एकादश म पापग्रहहों श्रौर सौम्य ग्रह इन पाप 
ग्रहोकोन देखते हों तो श्चवणविकार, कें रोग, वहिरापन 
श्रादि करते हैँ यदि सप्तम में पराप प्रहष्टौ शओ्रौरउनपर शुभ 
गरहोकोदृष्टिनहो तो वे दन्त-विकार, विकृत दन्त मादि र्दा 
के सम्बन्ध में अनिष्ट फलद होते हैँ १ 


चौथा ्रध्याय 
छऋरिष्टभंग प्रकरशा 


लम्नेकषः शुभवोक्षितो दलयुतः केनदरविक्षोरोपगो 

जीवो या भ्रबलः स्पुटांशयुनिचयो लमग्नस्थितोऽरिष्टहा ¦ 
केनपे ररध्रथवजजिते बलयुते सौम्यग्हेऽवस्थिते 

लभ्ेद्ोः श्ुभवष्टयोरपि तथा न स्यादरिष्टं शिक्चोः ॥९१॥ 


पिचले प्रकरण मे बालारिष्ट कावणंमकियादहैकिक्या 
योग होने से दील्लवावस्थामें ही क्च्वेकीसृत्यु हो आतीडहै। 
इस पकरण मे श्ररिष्ट मंग कं विवेचन किया है अर्थात्‌ कौन- 
कौनसे योग होनेसेबालारिष्ट केजोयोग रँ उनका खण्डन 
हो जता है श्रौर बालक दीर्घायु होता है: यह योग निम्न 
लिलितर्टै- 


(१) यदि लग्नेश बलवान हो, केन्द्र यात्रिकोख मेंस्थित 
हो श्रौर शुभ ग्रहों सेदेखा जवे + लन्नेशषके बल का यथार्थं 
श्नान तभी हो सकता है जब उसका स्थान बल, काल बल, दिन्‌ 
बल, वेष्टाबल श्रादि गरितानुसार निकाला जावे। इसका 
विवरण फलदीपिका नामक ग्रथ के चतुयं श्रष्यायमे दियां 
गरमा है । साधारण तौर पर, यधि ग्रह भ्रपनी उच्चर, भूल 
चिकोण यास्वराशिभेहो भ्रौर स्वनर्वांशष या व्गेत्तिमि ह, 
तथा पापग्रहो से सम्बन्ध न करे, शुभ ग्रहो से युत दुष्ट हौ तथा 
केन्द्र, धरिकोरार्मेबैठाहो तो बली समा जाता है। 


( ५६ ) 


६० जातकादेशभागे (चन्द्रिका) 


(२) यदि वृहस्पति बलवान्‌ हो, लस्न मेहो, श्रौर भ्रस्तन 
तो भोश्नरिष्ट मंग करता है। 
(३) यदि सौम्य ग्रह (किन्तु यह्‌ अष्टमे न हो) बलवान्‌ 
हो श्रौरकेन्द्रमेवेगहो। 
(=) यदि लम्न खौर चन्द्रमा शुभग्रहों से द्ष्टह्यं! इत 
श्लोक भँ यह्‌ चार योग श्ररिष्ट-भंग कै बताये हैँ । अन्य योगों 
का वंन बाद के दलोकों भें करते है ॥१॥ 


स्वस्थानगाः सर्वेनभर्चरेन्रा निध्नन्त्यरिष्टं स्वजृतं क्षरोन 1 
सोम्येक्षितः षटृत्रिभेषु रषः कुलौरमेषोक्षविलग्नगो वा ५१२॥ 


इसे श्नरिष्ट भग के तीन योग बताये है: 

(१) यदि सव रह अपनी अपनी राशियों मेँ वैठेहों तो वहं 
शीघ्र ही रिष्ट भंगकसर्देतेहै। 

(२) यदि राह लग्ने तृतोय, षष्ठ या एकादशम हो रौर 
उस परशुम ग्रहोकीदुष्टिहो। 

(३) यदि मेष, वृषभ या ककं का रह लभ्नमे हौ ! 


सोभ्य एतनुहिांशरापु्माणो विनिहन्त्यरिष्टम्‌ २४५ 
स्वात्युच्चभागे सुहुदंशके चा रिष्टं शशी हन्ति च शक्रदृष्टः ॥३॥ 


एक टीकाकारने नथ करिया क्रि यदि शुभग्रह लस्नको 
देख या पिभा के पूव का (अर्थान्‌ बढ़ता हमरा शक्ल पक्ष का) 
चन्द्रमाहोतो श्रिष्टमंग करता है, यदि एेसा चन्द्रमा अपने 
घरमेहो या श्रपने अरति उच्च भाग (वष रारि के ३० भ्रंश 
पर) मेहो याश्रमने मित्र केनवांशमें हो श्रौरशुक्रसे देल 
जवे 1 हमारे विचार से इस श्लोक का निस्नलिखित अथं होना 
चादिए (१) यदि शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा सौम्य ग्रहों सेदेखा 
जवे तो श्ररिष्टभेगकेरतारहै। 


सरिष्टमग प्रकरण ६१ 


(२) यदि चन्द्रम! परमोच्च, स्वगृहो, या सिव्रके नवां्भे 
हो ओरौर शुमग्रह से देखा जाए तो अरिष्टनाक्क योगं है । 

जातक पारिजात मे लिखा है कि यदि भूरशिमा का चन्द्रमा 
हो श्रौर शुभग्रह कौ राशि याशुभग्रहके नवांश भो तो 
श्ररिष्टमेग करता है। गओरौर यदि शुक उसे देले तो विशेष रूप 
से ्ररिष्टभंगकारक है । हमारे विचार से यदि रतच्धिका जन्म 
हो तोशुक्रकीदुष्टिका माहात्म्य श्रौर भौ बढ़ जविगा क्योकि 
बृहज्जातक (अध्याय १३ दलोकं १) म लिखा है कि चन्द्रमा 
यदि श्रयने या श्रधिमित्रके नवांशमेंहो मौरदिनिकाअन्म 
रौर ब्रहस्पति से देखा कए श्रौर रातति का जन्म होश्नौर दुक 
देखा जावे तो जातक धनवान्‌ मौर सुखी होता है 1 जीवित रहना 
सरसे बड़ा युखं है ॥३१ 


घटसय्तरन्धे श्रिनश्व सौम्या निघ्नन्त्यरिष्टान्यश्ुभेरमिधाः । 
युक्तस्तु सौम्यै विनिह्त्यरिष्टं चन्द्रः शुभव्यंशगतस्तथैव ११४॥ 


हसे दो ये योश बताए है-- 


(१) यदि चन्द्रभां से छठे, सातवे, आठवें शुभग्रह हो भौर 
पापग्रहं से उनका सम्मिश्रण न हो (अर्थात्‌ पापग्रह छठे, सार्वे 
श्राव्वेन दहो) तो अरिष्टर्भंग होता है । 


(२) यवि चन्द्रमा शुभग्रहुके द्वेष्काणमेंहो शौर सौम्य 
ग्रहो से युक्त हौ तो भी श्ररिष्टनाशक हो । 


यहां किचित्‌ द्रेष्काण वं का विवेचन किया जाताहै। 
भचलित परिपाटी कै श्ननुसारे प्रथम द्रेष्काण उसी राधिका 
(जिस राशि कै द्रेष्काणो का विचार क्या जा रहा हो) हितीय 
द्रेष्काण पंचम राशि का श्रौर तृतीय द्वेष्काण नवम राशि का 
होता है \ अन्य सत हमने प्रथम श्रव्याय में दिया है भगा 


दर्‌ जातकादेशमां (चन्द्रिका) 


चन्द्रः शुभद्रादश्चभागणो वा होरेशद्टः शुभराक्षिगो चा । 
करक्ंगो वर भवनेशट्ष्टो नग्येदितो हन्ति समस्तरिष्टम्‌ ॥५॥ 
इसमे अ्ररिष्टर्भग के दो योय बताए है-- 
(९) यदि चन्द्रमा शुभग्रह को रशिमें यादुभग्रहके 
दक्षां मेँ हौ रौर उसको लम्नेश देखता हो १ 
(र) चाहे चन्द्रभ। पपिग्रह को राशिमेंहो किन्तु जिस राशि 
मेहो उसके स्वामी से दृष्ट हो रौर श्रन्य ग्रहुसेदृष्टनहो। 
ये दोनो योग बालारिष्टमंगकारक है ॥५।। 
जन्माविपो भित्रशुभेभितो वा सर्वेलितो जगमपतिस्तनौ चा । 
हौरेश्दरस्योफचये श्री वा रिष्टं भुयक्‌ चन्दकरतं निहन्ति ११६४ 
इसमें श्रिष्टनाशक तीन योग बताए है-- 
(१) जिस रासि में चन्द्रमाहो उत्त राशिके स्वामोको 
यदिमित्रया शुम ग्रह्‌ देखता हो । 
(२ यदि चन्द्रमः लम्मर्भेहो ओ्रौर उसे सव ग्रह देखते हो । 
(३) यदि चन्द्रमा लम्नेश से उपचय स्थान्मेहो। 
चन्दरमाके करण यि कोद बलारिष्ट हौ तो उपर्युक्त 
योग उस श्ररिष्ट योग को भंग करते हैँ ॥६॥। 


खन्द्ाद्रणये शुकवुघौ च लाभे पापा गुखव्योम्ति चं रिष्टनाल्ः ¦ 
कष्टो दिवा चेन्निि शयुक्लपरे रकषेच्छश तं रिपुरन्ध्रगोऽपि ध्जा 
इसमे भररिष्टनाशक दो थोग बताए है । 

(९ यदि + श्रौर शुक्र चन््रमासे दादरा हों, ब्रहस्पति 
लग्न से दरम हो रौर तौनोपपग्रह्‌ (सूयं, मगलः, शनि) 
लम्नसे एकादशो! 

(३) यदि कृष्णपक्ष मे दिनमे जन्मो, या शुक्ल पक्ष भँ 
रात्रि मँजन्महो तोलम्मसे छठे यां श्रष्टम स्थान स्थित 
चन्द्रमा भी नवजात शिशुको रक्षा करता है \॥७। 


श्मरिष्टभग प्रकरण ६३ 


स्वोच्चे स्ववर्गे सुहृदा च वर्गे सौम्पेकितोऽसद्धिरवष्टयुक्तः \ 
दुदयोप्यद्‌श्यः सुहृदा रिपुं पुणः शी हन्ति समस्तरिष्टम्‌ ॥४८ा॥ 
यदि पणं चन्द्रमा अ्रपनी उच्च राशि मेहो, अपेया ञ्जपे 
भितरौके वेमे हो, सौम्य ग्रह से देखा जाता हो, पाप ग्रहों 
सेया शत्रो से दुष्टं न हौ तो समस्त भ्रिष्टो क! नार करता 


डे ॥॥८॥ 


चन्द्रः पुरंतनुः शुभेष्टगरगः स्वोच्चस्वभे वा स्थितो 
मित्रः स्वाभितवगेपेबंलयुतेः सौम्येश्च वा वौक्षितः ६ 
सौम्यः स्थान्त्यगतेः स्मरारिमृतिगेः केन्दध्रि्नोररोऽयवा 
संप्राप्तेविनिहन्त्यरिष्टमखिलं घ्वान्तं यथा भास्करः ॥६॥ 


यषि पूणं चन्दर शुभग्रह या मित्र ग्रहोंकेवगं मेहो, अपनी 
उच्च रादि या स्वरा मेंस्थितहो, ओरौर रेमे शुभग्रहोंया 
भित्र से दुष्ट हो जो बलवानु हों ओर अपने-अपने वगो मेहो; 
या शुभ ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय, ददा, षठ, सप्तम या श्रष्टम 
मेहो यालन्नसेकेन्द्रविकोणभे हो तो जैसे सुय अन्धकार का 
नाज्ञ कर ठेता है, वैसे समस्त ्ररषटौं का नाश हौ जाता है। 
यद्यपि ग्रथकार ने इसे एक योग माना है कितु चन्द्रमः से पंचमे, 
नवम या सप्तम भें बृहस्पति हो तभी चन््माको परं दृष्टिसे 
देखं सकता है । इष अर शुक्र चन्द्रमा से सप्तम हो तभी उसे 
देख सक्ते है; शुम प्रह कुलं तीन द वह चन्द्रमा से द्वितीय, 
द्वादश, षष्ठ, सप्तम, श्रष्टम तथा लग्न से प्रथम, चतुर्थं, पंचम, 
सप्तम, नवम, दशषम भं एकसाथ हौ नहीं सकते इसलिए इस 
योग की निम्नलिखित प्रकार से सम भना चादिए । 


(%) चन्द्रमा का पक्षबल भ वलवान्‌ होना (२) चन्द्रमाका 
शुभव्गो भेयामित्र वग में होना (३) चन्द्रमा का अपनी 
उच्चराशि था स्वराशि म होना (४) शुभया मित्रग्रह जो 


६ जातकादेशमार्ग (चन्दिका) 


श्रपने-भ्रपने वर्गौ भे हों उनसे वृष्ट होना (५) शुम ग्रहो का चन्द्रमा 
से द्वितीय या द्ादश भे होना (६) युम ग्रहौ का चन्द्रसे च्छ, 
सातवें या ्र्टम भें होना (७) शुभग्रह का जन्म लग्नसेङेन्द्रया 
त्रिकोणा भें होना 1 ये सब अरिष्टनाशक योग है । जितने ्रधिक 
दोय हों उत्तनी हौ छधिक मातर) म श्ररिष्टभंग होगा| ९। 


चश्रलग्नाटूमपती केनद्रगतावद्टमे श्रहः कश्ित्‌ 
आद्वातरशञान्मरणं नान्यच्छुभरसंयुते के ५१०१ 


यदि चन्द्रमासे श्रष्टमेश श्रौर लग्नसे श्रावं कास्वामी 
केन्द्रमेहोंग्रौर कोई ब्रहश्रष्टमभें हो तो जातक अत्पायु होता 
है ग्रौर ३२ वषं तक उसकी मृत्युहो जाती है\ कितु यदिशुभ 
रह केन्द्रे दों तो यह श्रत्पायु योग भेगहो जात है भ्र्थात्‌ 
श्रधिक भायु तक जीवित रहता है ॥१०॥ 
्ष्टमाधिपतिः केन्द्रे लग्नेशे च तथेव च । 
पापेक्षिते बलहीने जीवत्यष्टचतुगुःराम्‌ ९१४१ 


य॒दि जन्म लस्न से ्रष्टम का स्वामी श्रौर लग्न स्वामी दोनों 
केन्द्रे हौ, वलहौन द्य ओौर पपग्रहुसे चष्ट होतो जातक की 
श्रायु ३२ वषं की होती है ॥९१॥ 

प्ररिष्टकवरं स्थितभारानाथः शुभः शुभक्षं शुभटष्ठयक्तः १ 

निहन्त्यरिष्ट स्फुर दंशुजालश्चतुथेनाथे यवनोपदिष्टम्‌ ४१२५१ 

(९) जन्मकुंडली मं यह देखिए कि श्रिष्टकारक कौन-सा 
ग्रह्‌ है। यह ह है मान लीजिए क" । तो यह्‌ देखिए कि क 
किसरम्रहुके नवाश है; इस सर्वांश स्वामी को किए खः! 
यि यह लः शुभग्रह हो, शुभग्रह की राशिमेंहो, शुभग्रहुसे 
चष्ट हो तो भरिष्टभंग हो जाता है! 

(२) यदिलण्न से चतुर्थे स्थान का स्वामी ऋ्स्तनेहोतो 
भौ यवनं मतानुसार भरिष्ट्मग होता है \ हमारे विचारसे 


अरिष्टमेग प्रकरणा ६१ 
चतुथं सुख स्थान होने के करण, चतुर्थेश अस्त न्‌ हरे के साथ 
राथ बलवान्‌ होमा तभी श्ररिष्ट नाय करने भे समं होगा । 

हन्ति स्ग्रहमरिष्टं चन्न धृहस्पतिः ३ 
यथा मजसहुस्राखि निहन्त्येकोऽपि केसरी ५१३१ 
यदि चन्द्रमा सेकेन््रमे ब्रहस्पति हुः ता, (जसे एक सिह 


हजारों हाथिोंको मार भिराता दै) वहु सवे रह से उत्यन्न्‌ 
अरर्षटोंकानाश कर देता हं ॥१३॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


छ्मायुिभाग प्रकरा 


लग्नपञ्चमभाग्यादिभवेष्वेकन्न संस्थितैः १ 
चतुराचैग्रहैर्नाता वीधेमध्याटपजीविनः श९१॥ 


यदि लग्न से चतुर्थं माव तक चार या भरधिक ्रहहोतो 
दीर्घायु; यदि पवमसे श्रष्टम तक चारयाग्रधिकश्रह होते 
मध्यायु ; यदि नवम से द्वादश भाव तक चारयां श्रचिकब्रहहं 
तो श्रल्पायु1 

श्र॑थकार ने इतना लिखा है, किन्तु इसका सिद्धान्तं 
क्याहै?आआगु निरय करने के प्रसंग मेँ वराहमिहिरने वृह- 
ज्जातक कै अध्याय ७ द्लोक ३ गलिखाहै कि यदि पापग्रह 
बारहवें हो तो उस ग्रह को प्रदत्त ्रायुके पूरे वषं कमहो जति 
है, ध्यारहवे भहतो श्रध, दसवें मेहोतो तीसरा भाग, नवे 
भेहोतो चौथाई, भवेम हो तोर्पाचवां भाव, रप्तममभेहोतो 
छरा भाष । यदिएकहो स्थानमेदो,तंन, या बहुत ब्रह 
तो सब ग्रहों का भाग वहीं घटता, जौ उनम सबसे समधिक बल- 
वानुहै, उसो का एक भाग घटता है भ्र्थात्‌ जिरमाव मेपराप 
या शुभग्रह प्रदत्त आयु का जितना माव घटना है उत्तनी 
कमो एकह ग्रह के प्रदत्त श्रायुके वर्षोमेसे होगी 1 सब ग्रह-- 
जो एक साथ एक राशि भे उपर्युक्त स्थान भें हौं उनके सके 
प्रदत्त श्रायु वर्षो से कमो सहं होगी । पाप श्रह प्रदत्त आयुमेसे 


( ६९ ) 


्ायुविभाग प्रकरण ६७ 


किस भाव म कितना घटाना यह्‌ ऊपर बताया यवां है । षाप- 
ग्रह॒ प्रदत्त 8 काजितना भाग कटता है, १५ का उससे 
आधा घटता ह यह सत्याचा्यं का मत है । इस विषय मे विस्तृत 
व्याख्या के लिथे देखिये श्रीपति पठति भघ्याय ४, रलोक 
१३१५६ १ 

कह्ने का तात्ययं यह है किं €, १०, ११, १२ मावो मँ ग्रहु- 
भदत्त ्ायु का श्रधिक भाग घटाया जाता ह; ५,६७.२ इन 
भावों मेँ केवल ७, ८, इन दो भावो मे घटाया जाताहैसोमी 
&, १०, १९, १२, इन भावों से कम । तथा १२, ३, ४ भावों 
भ किसी भाव मे होने से ग्रहप्रदत्त भायु मे से नहीं घटाया जाता, 
इसी सिद्धान्त परर प्रस्तुत ग्रथकार ने दौर्घायु, मव्यायुः ८ 
की व्यवस्था को है । वास्त भें कितनी श्राय होगी यह्‌ तो 
के बल पर निभेरदहै! बलवार्‌ ग्रह होंगे तो उनकी प्रदत्त रायु 
मेक्ेधटानेपरभी रायु के धिक वषं शेष रर्ेगे{ यदि ग्रह 
बलही हों तो उनमें से म घटाने पर भी थोडे वषं रर्हैगे ॥१। 


केन्ेषु लग्नपतिहीनखराष्टमेसः 
स्वल्पायुषस्तदितरेस्तु चिरायुषः स्युः 1 
श्रायोकरलमेषु विपरीतभिहोक्तसेदे- 
भेध्यायुषः परफरेषु गतेः समस्तैः ।१२१ 


यदि केन््रमे लग्नेन हो श्रौर अर्टमेश तथा लग्न द्रेष्काण 
का स्वामी केन्द्रे तो जातक श्रत्पायु होता है । यदि उपर्युक्त 
(अष्टमेश तथा ररक द्रेष्काण के स्वामी) के भ्रतिरिक्त भ्रन्य ग्रह 
केनद्रमेदों तो जातके दीरधामु होता है । ्रष्टमेश तथा र्वे 
द्रेष्काण के स्वामी श्रापोक्िलिमिमें हों तो दीर्घायु । यदि सब 
ग्रह परफर महो तो मध्यायु! फलदीपिकाकारने लिखा दहै 
कि लग्नेकश्रौर शुभ श्रह यदिढेन््रमों तो दीर्घायु, परफर 
मे होंतो मच्यायु तथा भ्रापोक्लिममें हों तो श्रल्पायु 1 यदि ष्ट 


द जातकादेशमाभं (चन्द्रिका) 


मश्च, तथा षप अ्रहु केन्द्रमेदोंतो श्रत्पायु, पणफरमे होतो 
मध्यायु श्रौर आपोक्लिम भें तो दीर्घायु २। 


मित्रे सुर्यस्य लग्नेशे जन्मेशे वा चिरायुषः । 
मध्यायुष उदासीने दात्रवेऽल्पायुषो नराः ॥॥३॥ 


यटि लग्नेश या जन्मेश(जिस राशि मे जन्मक्रण्डली मै चन्द्रमा 
बैठा हो उसका स्वामी) सूयै के भित्रहोंतोदीर्घायु; स्मदहोंतो 
मध्यायु; श्रो तोभ्रत्पायु \ इसी राशय का सिडान्तर सर्वं 
चिन्तामसि मेँ द्विया गया दै, परन्तु व्हा जन्म लग्नेख के ही सूर्यं 
केमित्र, सम, दात्र होने के भरनुसार दीर्घायु श्रादि योग वताये यये 
है। किन्तु यदि लभ्न सिह हो, चन्रमा मौ सिह मेहो, लग्ने 
सूर्यं या चन्द्रे सूं के स्वरयंकेटो जनेसे मु्ंकामित्रहो 
शरदि सिद्धान्त लागु नहीं होगा 1 इसके लिये देखिये त्रिफला 
(ज्योतिष) पृष्ठ ६& जर्हा इने सब परिस्थितिर्यो का विचार कर 
समस्याग्रो का समाधान किया मया है ।३ 


विलग्नजन्मक्षतरंशपानां विलग्नजन्ाष्टमर्भोशनायाः ॥ 
क्रमेर भिश्नारिसमा यदि स्युर्जातारच वीर्धा्समायुषः स्युः ।॥४॥) 


निम्नलिखित दो-दो ग्रहं म देखिये किवेमित्रहैँया सम 
याश्लच्रु। 

(९) लग्ने का स्वामी तथा श्मष्टमेरा 1 

(२) चन्द्रराशि का स्वामी तथा चन्द्रराशि से अष्टम रा्षि 
कास्वामी 

(३) लभ्क सृवांश का स्वामी तथा ्रष्टम भावे मध्य जिस 
नवां मे षडे, उसका स्वामी । 

८८) चन्द्र नवांश का स्वामी तथां चन्द्र राशिसे जो यष्टम 
सव मध्य पड़े--उस नवांश का स्वामी । 


आयुविभाग प्रकरण ६६ 


यदिये परस्परमित्रहों तो दीर्घायु, खम हौं तो मध्यायु, 
शात्रहोंतो अल्पायु 


लग्नसम्बन्धिनामेतेष्वितरेन्यो यथाक्रमम्‌ ॥ 
बलधिकसमाल्यत्वे दोघंमध्याल्पजी विनः ॥५॥ 


जसे ऊपर बताया गया है वैसा लग्न से सम्बन्ध करने वाते 
ग्रह तथा उन उनके अष्टमेशो से भी विचार करं । हमने अपनी 
पुस्तकं सुगम ज्योतिष प्रवेशिका के सोलह प्रकरण प° १२५ 
१२६ तथा त्रिफला (ज्यौतिष) पृष्ठ दृद भें यायु निरयके 
श्राषं सिद्धान्त दिये हँ । पाठक श्रवलोकन करें ।५॥ 


प्रव्येकमेषाम्टानां सर्वेषां चा खचारिणाम्‌ 1 
बलपुष्टाल्पमध्यत्वे चिराचिरसमायुषः ॥६॥ 


निम्नलिखित दो-दो ग्रहयो का बल देखियैः 
(१) (क) लग्ने ख} शरष्टमेस । 
(२) (क) चन्द्र रादि का स्वामी (ख) चन्दर राशि सेश्रष्टम 
रालिका स्वामी । 
(३) (क) लम्न नवांशका स्वामी (ख) ष्टम माव मध्य 
जिस नवांश भे पडता है, उस चवा का स्वामी । 
(४) (क) चन्दर नवांश का स्वामी (ख) चन्द्र राशिसेश्रष्टम 
भव का जो भाव मध्य १३ उस नवांश का स्वामी । 
यदि {१ (२) (३) (४) में (क) (ल) सेबली हो तो दीर्घायु, 
समान बली हो तो मचघ्यायु श्रौरह्ीन बली होंतोहीनायुया 
भल्पायु 1६ 
सर्वेषां रशमियोगस्य स्मराधिक्ये चिरायुषः । 
स्वल्पायुषो मयात्यत्वे मध्यत्वे मध्यमाय षः ।॥७॥। 


जिस जन्म कुण्डली मै, ररिमयो का योग २५ से अधिको 


७० जातकादेशमागें (चन्विका) 


वह दीर्घायु, जहाँ १५से २५ हो यह मध्यायु, जब १५से कम 
हो तो भ्र्पायु। 

प्रस्तु रन्थकार ने रदिम साधन-किस जन्मकुण्डली मे 
कितनी रद्िमरयां है यह निकालना महीं बतलाया है । हम इसे 
नीचे समते है । 


(१) यदि सयं परमोच्च भ हो तो १० रिम, परम नीच रंश 
मेद्ोतो०। 


(२) यदि चन्द्रमा पररमोच्चमें होतो € रदिम्‌, परम नीच 
होतो ०। 

(३) यदि मंगल अपने परमोच्चं महोतो ५ परम नीच 
मेहोतो०। 

(४) यदि बुघ श्रपने परमोच्च मेहो तो ५ परम नीचे 
होतो ५॥ 


(५) यदि बृहस्पति श्रपने परमोच्च भँ हो तो ७, परम नीच 
मेहोतो०। 


की यदि शुक श्रषने परमोच्चमे होतो, परम नीचं 


(७) यदि शनि पने परमोच्चमें हो तो ५, परम नौचमेहो 


कौन सा रह किस राशिमे किस अंश पर-परमोच्च होता 
है तथा किसे रारि म किस थश पर प्रम नीच होताहै यह 
अध्याय १ दइलोक २४ को व्यास्था मेँ बताया जा चुका है । 

ऊपर जो सूयं को १०, चन्द्रमा को € श्रादि रदिमर्यां बताई 
गृ है यह्‌ महेन शास्त मै वशित मत है । मरि्व, मय, बाद- 
राय श्रादि अन्य श्राचार्यो के मत से भत्येक ग्रह की ७ रदिम 
होती है । रदिम साघनमें राहु तथाकेतु को नहीं लिया जाता है! 


्ञायुविमाग प्रकरण ७१ 


रिम भ का ५ यह है कि यदि रह परमोच्च 
मेहोतो पूरौ „ परम नीचमें हों तो शून्य । मघ्ये श्ननु- 
व से निकालना चाहिये । १३ बाद निम्नलिखित 
संस्कार करने चाहिये । 

(१) यदि ग्रह अपने मित्रके दादशांश्ेहो तो उपलब्ध 
रश्मयो को दुगूना करना । 

(२) यदि श्रपने दादश या च्नधनी उन्व राशि के दादशांश 
मेँ तो तिगूना करना। 

(३) यदि श्नपनी या श्रपनी उच्च रिम ग्रह वक्रीहोतो 
तिगुना करना या इन राशियों के श्रतिरिक्त किसी राशि मे वक्री 
ह्यो तो दुगूना करना । 

(४) यदि वक्रतारंभ स्थानम हो तो दुगुना करना 1 यदि वक्र 
स्याग स्थानमे हो तो साधित रद्मिको अष्टमांशहीनं करना । 
शश्रुकेद्वाद्शांशमे मौरनोचरारिमे हो तो षोडशांशदोन 
करना । 

(५) यदि ग्रह भस्त हो तो उसकी रदिम संस्या शन्य कर 
देना । विन्तु य॒दि शक्र या कनि रस्त हो तो उसको थह नियम 
लागु नही होता । 

जहा कई संस्कार द्विगुरित या तित करनेके हो, वहाँ 
हमारे विचारानुसार-एक हो संस्कार श्रधिक्‌ ब्ृदधिहो 
करना चाहिये 1 इसी भकार जहौ हास के कई संस्कार प्राप्त 
दो--जो सबसे ्रधिक हास करने वाला संस्कारहो वही करना 
चाहिये । विशेष रदिम फल देखने कै लिये सारावली तथा 
जातकसारदोप भ्रंथों का अवलोकन कर ५७ 


समुदायाष्टकब्गे जन्भनि लग्नेऽथवा तदष्टमतः । 
श्धिकसमाल्पफले स्पुदीघंसमाल्पाय्‌ षः क्रमान्मनुजाः ॥।८॥ 


समूदाया्टक वग भ देखिये \ यदि जन्म लग्न मे श्रष्टम भावु 


७२ जातकादेदमामे (चच्िका) 


की श्रपेक्षा ्रधिश शुभ चिन्दुहोंतो दीर्घायु, समानो तो 
५ अ्रल्प हों तो अल्पायु । इसी प्रकार जन्मराशि मे जन्म- 
राशि से ध्रषटम राशि की अपेक्षा अधिक शुभ बिन्दु होतो दीर्घायु, 
समान हो तो मध्यायु, कम हों तो भ्रल्पायु | 


लग्नेश्वरादतिबलौ निघनेश्वरोऽसो 
केनदरस्थितो निचनरिःफगतंश्च पर्षैः । 

तस्थायुरल्पमथवा यदि मध्यमायु- 
रत्साहसंकटवशात्परमायुरेति ॥।६॥ 


यदि श्रषठमेश लग्ने से अविकं वलवानु हो भ्रौर लम्नसे 
केन्द्र मे बैठा हो तथा लग्न से श्रषठम घौर दादश मे पाप ग्रहहों 
तो जातके की श्रत्पायु होती हैः यदि मध्यायु घ्नातीहो ओ्नौर 
दीर्घायु तक यहँंच जवे तो भी जीवन कष््राय होता है ।€। 


केन््त्रिकोरशनिवनेष्‌ न यस्य प्रापाः 

लम्नाधिपः सुरगुरक्च चतुष्टयस्थौ । 
भुक्त्वा सुखानि विविधानि सुपुष्यकत्मा 

जीवेच्च वत्सरङातं श विमुक्त रोगः ॥१०॥ 


यदि केन्द्र, विकोण श्रौर शरष्टम मे पाप ग्रहन हों नौर लग्नेश 
तथा वृहस्पति केन्द्र में हों तो विविध पुष्य कमं कसते हुए श्रौर 
अनेक युखो का उपभोग करते हुए, उत्तम स्वास्थ्य सहित चातके 
सौ वषं तक जीता है (अर्थात्‌ पणं दोरघायु होता है) ॥ १०! 


लम्नाधिपोऽतिबलवनशरुमेरहष्टः 
केन्द्रस्थित. दुभखने रवलोक्यभनः 1 
भृत्यं विहय विदधाति स दौरधमायुः 
सादं गुखोबहुमिरूभितया च लकम्या ॥११॥ 


श्रायुविभाग प्रकरण ५७३ 


यदि लग्ने भ्रति बलवान्‌ होकर केन्द्र हो श्रौर उसपर 
पाप ग्रहुकोहषटिन हो भ्त्यृत शुभ अह लग्नेश को देखते हो तो 
यह मृत्यु को छुनौती देते हए दोरधयु होता है श्नौर गणी तथा 
धनी होता है 1१९ 


लक्षान्दोषान्‌ हस्ति देवेन्रपुज्यः 

केन्द्रं भ्राप्तो देत्वमन्त्रो तददेम्‌ 1 
यीयेपितः सोमूत्रस्तवद्धं 

खार वौयं वीयंबीजं ग्रहाणाम्‌ ॥॥१२॥ 


यदि बृहस्पति केन्द्र हो तो लाखों दोषों को नष्ट करता है । 
शुक्र यदिकेन्द्रमे हो दोषनष्टकरनेभे ब्रहस्पति की तरह बल- 
वानु तो नहीं होता किन्तु बृृस्पति जितने दोषों को न्ट करता 
&, उसके ्राधे दोष दर करने भै शुक क्षम होता दै श्रौर जितने 
दोष दर करन भे शुक्र क्षम होता है, उनक्रे धे दोष दुरकरने 
भे व ध क्षभहोतादहै। यह प्रसगानुसार केन्द्र स्थित 
बुधलेना ५५ । सब प्रह के वल का बीज चन्द्रमाका बल 
दै।९२। 
दोवानिमानतिबलः स्फरवंशुजालो 
लग्ने स्थितः प्रहमयेत्सुरराजमन्वो । 
एको बहुनि दुरितानि सुडृस्तराणि 
भक्त्या भयु इव शुलधरे प्रणामः \९३॥ 


यदि बृहस्पति बहुत बलवार हो, उसकी किरण स्फुट हों 
(अर्थान्‌ सूं सान्निध्य से भस्त न्‌ हो) श्नौर लग्न म स्थित हो तो 
उपर जो बहुत से दोष वताय गथे है उनका इसी प्रकार भररामन 
कर देते है जते भगवान्‌ शंकर को भविति पूवेक किया हमा एक 
ही प्रणाम श्ननक सुदुस्तर (कठोर) दुरिताति (पापौ) का नाच 
कर देता है ।१३। 


७४ जातकादेशमामे (चन्द्रिका) 


सौम्यास्त्रिकोएघनकेनभवाष्टमस्था 
दीर्घायुषः सहमषडभवगाशच पापाः । 
शन्यत्रसा मरणरोगकरार्च ते स्यु - 


मन्व तौ शृतिकरोऽपि गुरेषु सत्मु ॥१२॥ 


यदि सौम्य ग्रह धिको (५ €) धन (र), केन्द्र (१,४,७, 
१०), अव (१९), या श्रष्टम स्थान भे हों श्रौर पाप ब्रहुलम्नसे 
च्छे या ग्यारह हो, तो जातक दीर्धयु होता है । यदि उपर्युक्त 
निष्ट स्थानों से अन्यत्र हों तो रौगकारक या छलक 
होते दँ । यदि अन्य गुराभो जन्म कुण्डनी मे्ोंतो भोयदि 
मान्दिश्रषटममें हो तो मृत्युकारक होता है 1 


फलदीपिक मध्याय २५ लोक १३ में लिखा दहै कि मन्दि 
यदि श्रष्टपभाव मेहो तो जातक विकल नयन वाला हौ, उसके 
मूख या चेहरे मे विकार या बौमारो हो, भ्रौर उसका हस्व देह 
हौ ॥ प्रदनमागे अध्याय १४ इलोक्‌ ६६ मे लिखा है किं गुलिक 
(मूलिक श्रौरमान्दि एकही बात है) यदि श्रष्टममेहो तो 
जातक बुद्धिमान किन्तु ल्प्य हो ; बहुत व्याधियों से ग्रस्त रहे 
श्र विष, श्रग्नि या शस्त्र से उक्षकी शरृत्यु हो ! जातक पारिजात 
अध्याय € इ्नोक भगे भी श्ष्ठम स्थित मान्दिका अशुभ फल 
ही लिखा है ।१४ 


सर्बे्ामपि पापानां मान्दि्दोषिप्रदोऽधिकम्‌ । 
सोऽतिदोषकरो योगहग्बर्ग बह्लतः शाने: ।११४॥ 


सब पापिर्थो मे मान्दि सबसे श्रधिक दोष देने धाना है चर्थातु 
मान्दि का भ्रतयन्त कुप्रभाव है । श्रौरयदि मान्दि शनिसेयुतषहो 
शनि से वोक्षित होया शनि के वर्गों (्वेष्काए, सप्ठर्मा्च, 
1 श्रादि) महो तोश्रौरभो श्रधिक दाष उत्पन्न करता 
1१५ 


आयुविभाग प्रकरण ७५ 


बलवत्व' विलनेन््ः क्षुभयोगः ुभेक्षराम्‌ 1 
केन्द्रननिकोरारण्ध्स्थेष्वेतयोः शुभसंस्थितिः ॥\१६॥ 
तिष्डायेष्वसद्रासो बिशेवेर गुरूदयः । 
गुखलग्नेदायोर्योगः केने लग्नपतेः स्थितः ॥॥१७॥ 
जन्मेशसंस्थितिश्चात्र बलवत्व तयोद्रंथोः । 
श्ननयोरायसंस्थानमायुरदेष्यंकरः गुणाः ॥त॥ 
निम्नलिखित बातें दीर्घायु के लिये ब्रच्छी हैः-- 

(९) लग्न श्रौर चन्रमा का बलवान्‌ होना । इनका शुभग्रह 
युत तथा शुभग्रह वोक्षित होना 1 इनसे केन्द्र, चिकोा शौर श्रष्टम 
में (अर्थात्‌ लगन से केन्द्र, धिको शरीर श्रष्ठम भे, तथा चन्द्रमा 
से केन्द्र, त्रिको॒ तथा श्रष्टम मे) शुम रह का वेठ्ना । 

(२) लम्न्‌ तथा चन्द्रमा से तीसरे, च्छे, ग्यारह स्थान में 
पाप ग्रहुका बैठना 

(३) विशेषकर ब्रहस्यति का लग्न मेँ होना । 

(४) लम्नेश्च का केन्द्र में होना । 

(५) लमनेश का गुर (बृहस्पति) से योग होन शर्थात्‌ लग्नेश 
श्नौर बृहस्पति एक साय बेठेहों । परस्वर हृष्टि संबघ को भी 
योग मानाजासक्तारहै। 

(€) जन्भेरा (जन्म राशि के स्वामी) का केच में होना । 

(७) लग्नेश भ्रौर जन्मे का बलवाप्‌ होना । 

(®) लगने श्रौर्‌ जन्मे का एकादशा स्थान मे बैठना र्यात्‌ 
जन्म लग्न से ग्यारहुवे घर मे बैठना ।१६-१८ 

दिवां सूये निदा चन्द्रे लग्नदेकादशस्थिते । 
फोटिदोषा विनहयस्ति य्गस्य वचनं यया ॥१६॥ 

मर क वचन है कि यदि दिन मे जन्म हो भ्रौर सूं एका- 
दशमरहोयारातरिकाजन्महो भ्रौर चन्द्रमा एकादशर्महोतो 
करोड़ दोषों का नाड होता है ।१६। 


छठा म्रध्याध 


ऋरायु्याग प्रकररा 


हरेश्वरेऽकयुक्ते जम्मेशे चापि सौम्यहग्धोने । 
केन्द्रगते: पापः स्याज्जातस्या्विलतेर्मर णम्‌ 11९11 


य॒दि लग्ने सूयं के साथ हो श्रौर चन्द्रधी (जिस राशिं 
जन्घर कुण्डली मेँ चन्द्रमा वैखा है उसका स्वासी) पर सौम्यग्रहं 
कोटृष्टिनहो भ्रौरकेन्रो मेपरापग्रहुहों तो जातक का मर्ण 
२० वषे को श्रवस्था तक हो जाता है ।१ 


कुजरवियुक्ते लग्ने चरराशौ मध्यसंस्थिते जीवे 1 
सुतधर्मेगते चन्द्रे जातस्याविकरतिमु तिभेवति ॥२॥ 


यदि जन्मलग्न चर हो, लग्न भे सूये भौर मंगलो, 
बृहस्पति दशम मे हो, चन्द्रमा नवम या पचमम होतो २० वषं 
को अस्था तक मरण हो जाता है। इन योगज खघायु ॐ इलोक 
म, केवल एक बात घटित होने से भृत्यु नहीं होती है, सभी योग 
घटित हों तमो अल्पायु कहना ॥२।1 


चन्दरष्मगेः पपेः सौम्येरापोकिलिमस्थितेश्चनदरे 1 
निधनारिगते तस्य स्यादायुषिज्षतिः परमम्‌ ॥४३॥ 


( ७६ ) 


श्रायुर्योग प्रकरण ७७ 


य॒दि चन्द्रमा लग्नसे ष्ठे या ष्टम स्थाने हो रौर चन्द्रमा 
से अष्टम मेँ पापग्रहुहो त्या चन्द्रमा से तृतीय, पष्ठ, नवस श्रौर 
द्वादश मँ (एक या श्रधिक स्थानो म) सौम्यग्रहुहो तो परमाय 
२० वषं की होती है 1३1 


चापोदये सुरगुरौ शनिष्टे राहुर समेते चा । 
यः कर्चिन्निधनगतो भरर जनयेद्‌ दिरदरसंख्थए३दे ।।४।॥ 


य॒दि जन्म लग्नं घनु हो, लग्न मेँ बृहस्पति हो ओ्रौर बृहस्पति 
राट युतहोयाशनिसे वीक्षितहो रौर कोई प्रहुलग्नसे 
अष्टमो, तो २२ वषंकरीश्रायु होती है ।४1 


गंरुखा युक्तः शुक्रो लग्नगतः पञ्चमे कुजाकंसुतौ । 
बलरहितशचेच्च्ये योगे जातेऽल्पजीवितः पुरषः 11५॥ 


यदि वृहस्पति तथा शुक्र लग्ने हो, तथा पंचम में शनि 
श्नौर मगन हों तथा चन्द्रमा बल-रहित हौ तो जातक अल्पायु 
होता है ।५। 


नोर्चाशगतञ्चग््रोऽप्यश्चमसंस्थः क्षयी च मरणकरः । 
मन्दकुजाभ्यां दृषटस्तस्यग्युः पञ्चविंशतिः परमम्‌ ॥६॥ 


यदि कृष्णा पक्ष का चन्द्रमा भ्रष्म स्थान मे बरृदिचक्‌ नवांश 
काहोप्रौर उसको (राशि कुण्डलीम) मंमल मरौर खनि देखते 
हयँ तो परमायु २५ वषं की होती है ।६॥ 


रन्धरेशवरे लग्नधमत्मिजस्थे लग्नाधिपे कृरष्टेऽमस्थे १ 
जातस्य षड्विशत्तिवषंमायुः शुभेक्षितंस्तरपभूत्ुरेषः ॥७॥ 


यदि अष्टमेश लग्न, पंचम, या नवम मेँ हो, तथा लग्नेश् म्नष्म 


७८ जातकरादेशमागे (चन्द्रिका) 


मेबेठाहो भ्रौर उसको (लग्नेश को) कूर अह्‌ देखते होतो 
परमाय २६ वषं की होती है । यदि इनको (लग्नेश तथा अष्टमेव) 
सुभ ग्रह देखते हों तो श्रपमृत्यु हो । बृद्धावस्था के पहले सहसा 
किसी रोग या चटना से मृत्यु होने को सपमृत्यु कहते हैँ ७1 


होराजन्माधिपयोः स्फुटयोगः केनदरमृत्युराक्षिस्यः । 
तत्र समेत पायो लिधनं स्यात्स्तावकाव्षषु १८॥ 


लग्येका की राशि, श्ल, कला-विकला तथा जन्मेश (जिस 
राशि में चन्द्रमा है उस राशि का स्वामी) कौ राशि भ्रंश, कला, 
विकला जोड़ लीजिए} जौ योगफलं श्रते वह यदि लस्नसे 
भ्रथम, चतुथं, सप्तम, श्रष्टम या दक्षम भाव में पडे रौर वहू 
(उपरक्त भावों मे से जिस भाव भं योगफल पडे) परापग्रह भी 
कैठाहोतोर७वषंकीश्रायु होती है।८। 


श्रष्ठाविशतिवषे मरणं चन्द्राकराहवो युक्ताः 1 
कुर्वन्ति लग्नसंस्था जीवे व्ययभे तदा नियतम्‌ ॥॥६॥ 


यदि लग्न मे सूर्य. चन्दर श्रौर राह हों भौर बृहस्पति बारे 
धर्भहौतो रर वषे की श्राय्‌ होती है ।९। 
भ्र्थव्ययक्षसंस्थौ ग्रुरौ जोवोऽहिना च संयुक्तः 1 
सप्ताष्टुमगज्च तदा आतस्यायुः परं श्रत्‌ ॥ १०1 
यदि लग्न से द्वितीय तथा द्वादश दोनों स्थानौ मे पापग्रह हों 
श्रौर लग्न से सप्तम याश्रमे राहु के साय वृहस्पति वंठाहो 
तो ३० वषं की परमायु होती है ।१०। 
चन्द्रे ्षीरो स्वरे निधनेशे केन्द्रगे ऽमे पपे । 
लग्नेदे बलहीने जातस्यायुः परं तित्‌ ॥९९॥ 


अयुरयोग प्रकरण ७६ 


यदि क्षीण चन्दर (कृष्ण चतुदंशौ या भ्रमावास्या का चन्रमा 
क्षीण कहुलाता हो) ककं रारि हो तथा अष्टमेश केन्द्र मे हो 
तथा जन्म लग्न सेश्रष्टम मरे पापग्रह हो तथा लग्नेश बलर्हुनहौ 
तो ३० वषं की पररमाय्‌ होती है 1११ 


होरे षष्ठगते क्रूरौ चन्द्रभारगेवौ सुतमौ 1 
निधने केन्द्रगते जातस्यायुः परं चिशत्‌ ॥१२॥ 


यदि लगनेश छे स्थान मे हो तथा पापग्रह के साथ चन्द्रमा 
ग्रौर शुक लग्न से पाच स्थानम हों तथा अरष्टमेश लग्न से केन्द्र 
मेहो तो जातक की श्रायु ३० ववंकी होतीहै) इसग्रथकी 
मूल भरतियों भे इस श्लोक करा पाठान्तर दिया है जिसके श्नुसार 
भ्रं होताहै कि यदि लग्नेकलग्नमें हो तथा प्रापग्रहके साथ 
सुं श्रौर चन्द्रमा पंचम में हो तथा शरष्मेकष केन्द्र (लग्न, चतुर्थ, 
सप्तम या दशाम) मेँ हो तो उपरक्त योग घटित होता है ।९२्‌। 


श्ापोषिलमस्थिते चन्द्रे लग्ने च तथव हि । 
पपे्िते बलरहनि जीवत्यष्चतुगुरास्‌ 1 १३1 


यदि चन्द्रमा लग्न से तीसरे, छठे, नवँ या बारहवें हो मरौर 
सग्नेश भी उपर्युक्त चारों स्थानौ भे से किसी एकमे हो, निबेल 
हो श्नौरप्रापग्रहुसे देखा जवे तो जातक की श्रायु रर वषंकी 
होती है 1९३ 
गुरुशुक्रौ च केनदरस्थौ लण्नेहो पापसंयुते । 
श्रापोकिलिमस्थे सस्ध्यायां जातस्याय रविज्यम्‌ ॥१९॥ 


यदि संध्या के समय जन्म हो तथा वहृस्पति भ्रौर शक्र वेन्द्र 
भे हों रौर लग्नेश्च पाषग्रहु के साथ लग्न से भ्रापाक्लिम स्थानम 
बैठाहोतो जातक की भायु ३६ वषंकी होती है । १० 


[५ जातकदिशमा्गं (चन्द्रिका) 


रकतेनदर लग्नगौ यस्थ केनद्रष्टुमविघर्ितेः । 
सौम्येगुलिकवेलाया जातस्य रवि्रयम्‌ ॥१५॥ 


यदि मुलिकं काल मे जन्म हो, शुभग्रह केन्द्र पौर श्रष्टमरमे 
नहो ग्रौर चन्द्रमा तथा मगन लभ्नमेहो तो६वषंकीभायु 
होती है 1 गुलिके काल किते कहते टै यहु बतत हैँ 

दिनि से मुलिक-दिन मे शुलिक काल निकालने की रीति 
यष्टहै कि दिनमान कोश्राठ मे विभाजित कौजिए्‌।- जो वार 
उस दत हो उससे भ्रारम्म कीजिए! सान लीजिए सोमवारहै 
तो जो दिनमानके श्माठ भाग किष दै उनमें पहिला भाग सोम 
चन्द्र) का, दूसरा भाग मंगल का, तीसरा बुध का, चौथा 
बृहस्पति का, रपांचवाँ शुक्र का, छठा शनि कः, सातरवाँ सये का, 
अरे का मालिक कीई नहीं । शनि का भाग (प्रस्तुत उदाहरण 
भ छटवां भाम) गृचिक काल कहलाता है । गुलिक को शनि का 
बेटा कटते है । रमि काचाम मन्दभीहै। इसलिए दस काल 
को मान्दिभी कहते है । 

राधि में गुलिक काल-दिन मेँ गुलिक काल निकालना उपर 
वतलया है 1 बे रान्नि मं गृलिकं काल निक्रालना बतलति ह । 
रत्रिमानकोश्मारु भागोंमें विभाजित कोकल्लिएु। सोमवारकी 
राति है, इमलिए्‌ सोमवार से पंचम-सोम, मंगल, बुघ, वृहस्पति, 
शुक्-पाँचर्वा सुक्र हूश्रा, इसलिए शुक्र से गिननां प्रारंम 
कौजिए । पहला भाग शुक्र का, दूसरा शनि का । श्नि काभाग 
ही शृलिक है \ सातवाराधिपतियों के सात भाग होते है! 
वला है कि ष्टमांशो निरी स्यात्‌ शन्यंशः गुलिकः स्मृतः । 
भर्थात्‌ श्राठवे भाग का स्वामी कोई नहीं होता 1 शनि का भाग 
ही गुलिके कंहुलाता है ।१५॥ 

रच्ध्राधिपतौ केन्द्रे स्थिरराश्चौ जायते नरो धस्तु 1 
चर्त्वाशद्रषे मरसं रन्ध्र न शुभसंयुक्ते ॥१६॥ 
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यदि श्र्टमेश केम स्थिरराशिमेंबैशहोश्रौर लभ्नसे 
अष्टमं कोरईश्ुभग्रहं नहो तो जातक कीम्नायु ४० वषंकी 
होती है ।९६। 
श्रष्टुमाधिपतौ केन्द्रे भौमे लग्नं समाधिते । 
श्रकाकजौ त्रिवष्ठस्थौ जोवेद्‌ दरचतुर्भुरस्‌ ॥ १७॥ 


यदिलम्नमें मंगल ह शौर धष्टमेरकेन््रमेहो, सूय श्रौर 
शनि तृतीय श्रौर षष्ठर्मेहोंतो जातककी श्राय ्थक्षंकी 
होती है 1९७1 
चर्गोत्तमसगे चद्द्रे लग्नस्थे पापवीकषिते । 
सौम्यबंलविहोनेश् दरादशाब्द्तुररम्‌ ॥१ १८॥१ 
चन्द्रमा यदि लम्न में वर्गोत्तिमिनवाशर्मेहो श्रौर पाप ग्रह्‌ 
से वीक्षित हो, तथा सौम्य ग्रह वलहोन हो तो ४८ वषं की श्राय 
होती है 1९८। 
लग्नेशे निधनांशस्थे लम्नहि निधनेश्वरे 1 
पापयुक्ते तदा जातः पञ्चाद्षेजोवितः ॥॥१६॥ 


यदि लग्तेश श्रष्टमेश केनर्वादामेंहो रौर भष्टमेश लेग्न 
नवांश मे हो ओरौर लग्ने तथा भष्टमेर दोगो ग्रह परापयुक्त हं 
तो ५० ववं की श्रायु होती है ।१९। 


द्िक्षरीरोवययाते मन्दे चन्द्रे व्ययेऽमे वाऽपि । 
जातस्तत्र मनुष्यो जीवेद्रषं त्रिपञ्चाशत्‌ ॥२०॥ 


यदि द्विशरीर राशि लग्नमेहो (एक टीकाकारने द्वि्रीर 
का श्रथं किया है दिस्वमाव राशि; कु टीकाकारो के मतसे 
कै रारियां द्वि रीर कटहलाती है जिनमें दो शरीर हो-यथा 
मिथुन, धनु, मकर, श्रौर भीन । मिथुन का स्वरूप एक पुरुष 
श्रौर एक स्त्री -वनु मेँ उपरका भाग मनुष्य का, नीचे का 


यर्‌ जातकादखमामं (चद्धिका) 


घोडा-मकर मे उपर का भाग हरिण, नीचे का मगर मच्छ-- 
मीने दो मछली), शनि लग्न मेँ हो, चन्द्रमा अष्टम या व्यये 
होतो रायु ५३ वषं की होती है।२०॥ 
हन्ये लग्नेशे निधनेदवरसंयुते नि्ानाथे । 
षष्ठाष्टमव्यये बा जातस्तस्याष्टपञ्चाशत्‌ १२११५ 
यदि लम्नेश दानि के नवाशंमेहो शौर चन्द्रमा ्रष्टमेशा के 
साथ लग्न से षष्ठ, अष्टम, या व्यय स्थानमेहोतो जातककी 
मायु ५८ वषे कौ ्टोती है 1२ 
लग्नावीदान्मुत्युषष्टव्ययस्थाः 
पापाः सन्तो नैधनं वज्य॑संस्थाः ) 
अस्मिन्योगे जायते यो सनुष्य- 
स्तस्यायुष्य' षण्ठिवषं दिष्टम्‌ ॥२२॥ 
यदि सव धरापग्रह लग्नेश जिस राशि में बैठा है, उससे छरी, 
श्राख्वींया वारहवी राशिमे कैठेहों ओौर दुभग्रहश्रष्टमके 
अतिरिक्त भ्न्य भावों मेंबरैठे हों तो जातक की भायु ६० वषं 
की होती है ।२२। 
होराजन्माधिपती केन्द्रगतो सृत्युनायसंगुक्तौ 1 
लग्नचलुष्टयहीने देवगुरौ पञ्चषष्छठिवर्षान्तम्‌ ॥२३॥॥ 
यदि लस्नेश् रौर जन्माधिपति (जन्म कुण्डली मेँ चन्द्रमा 
जिस रातिम हो उसका स्वामी) लग्न से केन्द्रे हं भरौर उनके 
साथ (क्रिसी एक के साथ) जन्मलम्नं से ्र्टम कास्वामी बाहो, 
श्रौर लग्न से वेन्द्र में बृहस्पति न्‌ हो तो जातक की ६५ क्वकी 
रायु होती ३।२३॥ 
इ्मकंकुजमन्वयुक्ते लगने केन्द्रस्थिते सुराचार्ये 1 
चन्द्रे व्ययाटमजर्थे सप्ततिवषं च जीवति भायः ।५२४॥ 
यदि सूये, मंगल, शनि जभ्न भें हो, बृहस्पति केन्द्र मेहो भौर 
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चन्द्रमा लसन से पंचम या व्यय स्थान मेहो तो जात्तककी प्रायः 
७० वषं की श्रायु होती है 1२ 
गुरखुचन्दौ हिव कस्थौ लग्नेशे लाभगे बला्यं चच । 
सौम्ये दश्नमं याते स्वक्षीतिवघं च परमायुः ॥२५॥ 

य॒दि चन्द्रमा श्रौर दृुस्पतति चन्म लग्न से चतुथं स्थानम हों 
श्रौर लग्ने बलवार होकर लग्न से एकादश स्थानमें बैठाहो 
ओर कोई दुभ प्रह ददमर्मे वेठाहो तो जातक की ८० वषकी 
श्नाय्‌ होती है 1५। 

चराङ्ाकस्था रविमन्दभौमा स्थिराशिकस्थौ भूगुदेवपुज्यौ १ 

ज्ञेदौ तु युग्मांशकसंप्रपुक्तौ तदा सग मूतनरः शतायुः ५२६५ 

यदि सूये, मंगल रौर शनि त्तीनों चरनवांशमेहों तथा 
बृहस्पति मरौर शुक्रं स्थिर मवार मेँ हो--बाकी प्रह द्विस्वमाव 
नवार मेँ हो तो (यहा बाकी ग्रह से तात्पयं है चन्द्रमा भ्रौर बुध 
से) जातक की १०० वषं की श्रायु होती है ।२६॥ 

केनदरतनिकोाषटमगा न पापाः शरकगे गुरौ केन्द्रसते शतायुः । 
त कोऽपि भृत्यावुदये न षापाःकेनद्रे गुरुदचटशतायुरतर ॥२७१५ 

(१) यदि पाप ्रहु केशर, चरिकीणया ्र्टममेनषहो, भौर 
बृहस्पति तथा शुक्र बेन््रभे हों तो ९०० वर्षं कौ रायु होती है । 
(२) यदि श्रष्टम में कोई ग्रहन हो तथा लण्नमे पायग्रहु नहो बौर 
बृहस्पति केन्धमेहोतो १०२ वषं कीभ्रायहोतीहै। भ्रंथकार 
नै अपने ग्रथमे यह योग दिया है परन्तु यष्ट योग बहुत सी 
कुण्डलियों भें होते हृए भौ इतनी दीर्घायु नहीं होती 1 एेसी 
कितनी ही कन्म कुण्डलिया देलने मे राई जरह लग्न श्नौर अष्टम 
माव शुद्ध है भौर वृहस्पति भौ केन्द्र मे है, किन्तु यह योग घटिते 
नहीं होता 1 इसलिये इस योग से दीर्घायु हो, केवल यह सम- 
अना । संभवतः (१) तथा (२) दोनो योग घटित होने से पूण 
दीर्घायु हो ।२७ 


( जातकादेशमागं (चन्द्रिका) 


लग्ने भृगुः केन्द्रगतश्च जौबश्द्रे न पापा हटमरायुरत् । 
शुद्धेऽष्टमे कर्वटलग्नस स्थौ शक्ाङ्कुजोवौ गुरुभार्गवौ वा ५२८ 
इसमें ्रमितायु (जिसकी मरायु की कोई सीमा नहींहो) के 
दो योग बतलाये हैँ । अमितायु तो कोई होता नही, इसलिये 
परम दीर्घायु समना चाहिये : 

(९) लग्न मेँशुकहो, केश््रम बृहस्पतिद्ौ श्रौरश्रष्टममे 
पापमग्रहनदों। 

(र) अष्टम मेँकोरईम्रहं नहो, ककं लग्नहो श्रौरलग्नमें 
चन्द्रमा श्रौर बृहस्पति हों यालग्न मे (ककं मे बृहस्पति श्नौर 
शुक हों 1२५ 
पापान्‌ केरे न पूतस्न्रिकोरो जातो नरः स्यादभरोपमायुः । 
भ्रद्धस्थितौ शुक्रवुधौ च दोषा लाभधिषष्ठेष्वमितं तदायुः ॥\२९॥ 


इसमें परमाय्‌, (देवताग्रों के सहल श्रमर होना लिखा है-- 
किन्तु वैसा तो मर्त्यलोकं मे देखा नही जाता) के दो योग बत- 
लये हैँ: 

(९) यदिकरेनयाचिकोणम प्राप प्रहनहों। 

(२) दूसरा अरन्य योग यह निदिष्ट क्रि है कि लग्न मेँ बुध 
तथा शुक्र हों, तथा शेष ग्रह लाभगे हों । 

हमारे विचार से योग (र) घटित नहीं हो सकता वयोकि 
सम्ब मेँ बुध होगा तो सूयं लाम में नही हो सकता + बुध भुयसे 
रम भ्रंश से अरधिक दूर कभी नहीं होता ।२९। 


सतर्वा अध्याय 


मररानिर्याय प्रकर 


इस अरव्यायमे यह्‌ वताया है किमृ्यु कब होगी, इसका 
निगय किस प्रकार करना । हमने अपनी पुस्तक सुगम ज्योतिष 
प्रतरक्षिका के सोल प्रकेरण--पृष्ठ १२४-१३४ मे--मारक 
कार के अन्तर्गत इसका विवेचन सरल भाषा मेँ क्रियादै। 
ननिफना (ज्योतिष) के पृष्ठ ६४ से ७७ तक मारकाध्याय मेँ पाच 
संस्कृत टीकां कै भधार पर इस जटिल विषय के सिद्धान्तो 
को सरलता से समभाकर पाटकोंके हद्यंगम करने क प्रयास 
किया है । फलदीपिका(भावाथं बोधिनीके उन्नीसवें श्रौ र वीसवें 
अध्यायमें दशा फल श्नौर ्रनिष्ट दशा फल के सिद्धान्तो का 
उहापोह कसते हए, पृष्ठ ४३३-३५ मे भावाथ रत्नाकर से म्रायु- 
श्रायोग्य सम्बन्धो फलित ज्योतिष सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किये 
है तथा पृष्ठ ४४६-४४६ पर मारक-तरंग के भन्तमैत यष्ट बताया 
है कि क्रिन महादल्चा तथा किन भन्तदंा्नो मे मारक (मृत्यु) कौ 
संभावना हो सकती है । फलदीपिका के पृष्ठ ४४६-४५० पर 
जातक चन्द्रिकाकांमत भी दिया मयाहै। 

भारक निरय कामत इतना जटिल दहै कि इसका निरय 
बहुत से विद्धान्‌ मौ नहीं कर पृते रैँ। यदि किसी की जन्म 
कुण्डी मे वास्तव अ मारकं ग्रहो की दथा, भन्तरदेशान हो श्नौर 
जातक या उसके प्रियजन को कह दिया जवे कि माग्के काल 
उपस्थितं है तो उसको निराधार भय मँ डालकर हम उसके साथ 
करितना ग्रन्याय करते हैँ ्रौर जातक को व्यथं मानसिक पडा 


( ५ } 


[} जातकादेशमामे (चन्द्रिका) 


डालते रै 1 भौर यदि मारक काल वास्तव म उपस्थित हैभ्ौर 
हम उसको यह्‌ नहीं बतलति कि उसका मारक उपस्थित है भौर 
उसे सावधानी बरतनी चाहिये तो भी हम उसके साथ कितना 
श्न्याय करते है । मारक का वास्तव मे निणंय करने मे उपर्युक्त 
सुगम ज्योतिष प्रवेदिका आदि ग्रथ के निदि प्रकरणों का 
पठन भ्रौर मनन बहुत अधिक लाभदायक होगा, इसलिये उनका 
ईसं ्रसंग में उल्लेख किया है । 

अन प्रस्तुत ्रंथकारने मरण-निरोय के सम्बन्धं क्या 
लिखा है यह्‌ बलाया जाता है। 


कषटलण्डे कष्टरारित्रिकोखे मन्वजोवयोः 
चारे कष्ठदराल्येषां कष्टकाले मृतिप्रदाः ॥ ११ 


जिस खण्ड अ कृष्ट संभाव्यहो, याजिसरारिमे कष्टकी 
संभावना हो उस खण्ड या उस रालि, या उस खण्ड से त्रिकोण 
या उस राि से धिकोरा म जब गोचर वशा शनि भ्रौर बृहस्पति 
जार्वे रौर अन्यो का कष्टदशा काल हौ तो मृत्यु होती है 1 


कृष्टसंड या कष्ट रारि से क्या तात्पयं ? ्रष्टक वग प्रकरण 
६ के इलोक ४० मे यह बताया गया है करि १२ रारियो को तीन 
भाग मे बँटकंर सर्वक वेगे के ्राघार पर यह निद्वय करता 
कि जीवन के प्रथम खण्ड में व्याधि भ्रौरदु-ख की विशेष संभा- 
वनाहै याजीवनके द्वितीय खण्ड भे यातृतीयखण्डभ। ईस 
खण्ड में मी जिस रारि भें सर्वाष्टक वे भे ससे कमरेखा हं 
उसे कष्ट रादि समसना 1 


न्यो का दशा काल" यहु जो दाब्द ऊपर व्थास्या भे प्रयुक्त 
हए है, इसका क्या श्रारय ? एक टीकाकार ने लिखा है कि मूल 
मे जो “कृष्टदशान्येष” यह शब्द आये है, इनका श्राराय है कि 
जिस जातक की कुण्डली का विचार कर रहे ह उसके पुत्र, 


मरणनिणेय प्रकरण = 


पत्नी ्रादि निकटतम व्यक्तियों की भी जब कष्टदायक दशा भावे 
तो मृत्यु होती है । हमारे विचार से इसका श्रयं है कि उपर दलो- 
काद्ध मँ शनि तया बृहस्पति का गोचर फल बताया है श्रौर श्रब 
कहते हैँ कि भ्रन्य ग्रहो की जब दशा, भ्रन्तदंशा कष्टकारक हो 
श्नौर्‌ शनि तथा बृहस्पति का भोचर भी भ्रनिष्टे हो तत मृत्यु 


होती है) अन्य ग्रहों मे शनि, बृहस्पति तथा अन्य सात रह्‌ भी 
श्रायये। 


नृरं शताधिकसमाः वरमायुखक्त 
भ्रायो मृतिनंबतिवत्संरतः पुरा स्याद्‌ 1 
तस्मात्‌ त्रिधा विहततत्समयोत्थसण्डाः 
कष्टाः कमादधिरमध्यचिरायुषां स्युः \॥२॥ 
यह कहा यया है कि मनुष्य की परमायु १०० व्ष॑से मी 

अधिक हती है किन्तु बहुत कम लोग &० वषं कौ आयु के ऊपर 
जाते है । इसलिये इस ९० वर्ष के काल को तीन भागों मे विभा- 
जित करना चाहिये । प्रथम खण्ड २० वषं तक । द्वितीय खण्ड 
३० से ६० तक । तृतीय खण्ड ६० से ६० तक । जो श्रत्पायु होते 
है उनकी भरम खण्ड भे, जो मध्यायु होते ह उनकी द्वितीय खण्ड 
ँश्रौरजो दीर्घायु होते है, उनकी तृतीय खण्ड डं ृह्यु होती 
है।रा 

यो रारिगुलिकोपेतस्ततृच्निकोरं यते जनौ । 

मरणं निक्षि जातान दिनजानां तदस्तगे ।\३॥ 

जन्म कुण्डली मे देखिये कि गुलिक किस गि म है । गुलिकः 

कोही मान्दि कहते ह यदिराति मेँ जन्महो तो गुलिकः 
जिस राशि भे है, उससे तरिकोरा भ जव भोचर वश शनि होता 
है तब मृत्यु होतो है) यदि दिन भँ जन्म हो तो गुलिक छिस 
रथि भै उससे सप्तम राशि म जव गोचर व खनि मरा 
करता है तव मृत्यु होती है 1३1 


) जातकादेशमा्ं (चच्धिका) 


जन्नेच्ष्ठमतदुहमारपतयो मान्दीन्दुमन्दाहच ये 
लद्युक्तादागृहश्रिफोरणभगते मन्दे मृति निदिजञेष्‌ 1 

लगनेश्षस्य नवांशराशि सहिते तस्य त्रिकोरगं गते 
सूर्यादरस्रिपुत्रिकोरभवनं याति शनौ वा मृतिः ॥४॥ 


(१) नीचे लिखे सात किस रारि श्रौर किस नवांश है यह 
नोट कीजिये-- 


(१) जन्म रारि का स्वामी (२) अष्रमेश (३) जन्म काल्लीन 
चन्द्रमा जिस द्रेष्काण मँ है उसका स्वामी (ण) श्र्टम भाव मध्य 


जिस द्वेष्कारणमे हो उक्षका स्वामी (५) मान्दि (६) चन्द्रमा 
1७} शनि । 


उपर्युक्त सातो से किसो कौ रारि भ्रौरनवांशपर या 


उक्षत तिकोण मे जव शनि गोचर वा जाता है तन मृत्यु होती 
है । देखिये 

(२) लम्नेश्च किस राशि तथा नवांश में है । जब शनि स 
रा भौर नवांश परया उससे त्रिकोरः मेँ जाताहै तव भृत्युहो 
सक्ती है । 

(3) सूयं से नवम, पचम, षष्ठ या अष्टम स्थान मे शनि जा 
रषा हो, वहं जीवन काल श्रायु के लिये अनिष्ट है 1४ 


रिपुनिधनान्त्यपतोनां लभ्नाधिपगुलिकभानुजानां वा } 
स्षटुटयोगजातरारित्रिकोराये भानुजे भवेन्मररम्‌ ॥॥५॥1 
(१) निम्नलिखित को जोडिये-- 
१. षष्ठेर की राशि, श्रं, कला, विकला 1 
२. अष्टमे की रारि, भ्रंश, कना, विकला । 
३. व्ययेदा की राक्जि, भंश केला, विकला } 


इतका योग फल यदि १२ राि से भ्रधिक भराये तो रारिरयों 
भसे १२ घटा दीजिये । इसको कहिये (कः 1 


मरणनिणेय प्रकरण ण्ह 


(२) निम्नलिखित की जोडिये :- 

१. लग्ने, की रारि, अंश, कला, विकला । 

२. लिक की रारि, भ्रंश, केला, विकला ! 

इ. शनि की राक, भ्रंश, कला, विकला । 

इनका थोग फन यदि १२ राशि से थरधिक य्मवेतो राशियों 
मसे १२धटा दीजिये 1 इसको कलये ख' 1 

यदि कः याश्छ' जिस रादिमेंहै उमम याउससे नवम, 
पंचम रारि भें मोचर वृस्च शनि जवे तो मृत्य्‌, हो सकृती है 1५। 


मन्दाष्वर्गोदितशुद्धपिष्डे स्वस्थछमस्थेक्च फलेविनिष्ने । 
स्वरारिरसंस्थेरत सप्तभिर्वा साराप्तक्षिष्ट सृत्तिमन्दमं स्यात्‌ ए ६४ 


शनि के अष्टकं वे भ शोध्य पिण्ड क्या है? यह्‌ देखिये । 
शोध्य पि श्लात करना फतदापका के चौनीपरवे अध्याय मे पृष्ठ 
१६२-५६६ में विस्तृत विवेचनाद्वारा समाया गया है! विस्तार- 
मय से यहाँ पिष्ट-पेषण नहीं किया जा रहाहै। 

(१) इस शोध्यर्पिड कौ--शनि जिस राशि है उस राशि 
भे शनिके ्रष्टकं वणं म जितने शुभ चिनदुरहै, उससे गुरा 
कीजिये । जो गरन फल भावे उसको कहिए "क" 1 

(र) इस द्योध्यपिड को--शनि जिस राशिमेहै, मे उससे 
ष्टम मेँ शनि के ्रष्टक चं मं जितने शुभ विन्दु ह, उससे 
गुरा कौलिएु ) जो गुरने फल श्राव उसे कहिए "खः 1 

(३) इस शोध्य पिड को--रनि जिस राशि मेहे उससे 
सातवीं रारि भे श्निके अष्टकवने म जितने चिन्दुदधै, 
उससे गणा कौजिए । जो गरनफल भावे उसे भि शग" । 

क" की २७ से विभाजित कीजिए 1 शेष को कहिए का" 1 

श्व" की २७ से विभातित कजिए 1 हेष की कहिए "खा 1 

श्यः की २७ से विभाजित कीजिए 1 हेष को कहिए भाः । 


६० जातकेदेशमागं (चद्धिका) 


अरिवनो का १, भरणी का २, ईस भकार देखिये कि का, 
लाया माका कौनसा नक्षत्र भ्राता) इन नक्षत्रोमेसे 
किसो भं गोचर दश शनि हो तो मृत्यु हो सकती दै 1\६॥ 


जन्लकःले ससौरस्य रा्षेस्त्यायसुतारिशु 1 
गुरौ स्थिते मृतिस्तेषु तेना्क्षंभिष्यते ।\७\1 


यदि जन्म के सभय शनि जिस रारिमें है उससे तृतीय, 
पंचम, षष्ठ या एकादश स्थान म बृहस्पति हो तो उस्र समय 
मृत्यु हो सक्तो है ? किस समय ? जव शनि वृहस्पति की 
रालि (जन्मस्थ बृहस्ममि नहाँ है) मे जावे, यदि बृहस्पति उस 
समय उस याशि को \जन्मस्थ बस्ति जहाँ है) योचर मेँ नहीं 
देख रहा हो । 


एकं टीकाकार ने रथं किया है कि शनि जन्म के समय क्रिस 
राशिमेंहै यह नोट कौलजिए) जब इस राश्चिसे तृतीय, पचम 
षष्ठ या एकादश मेँ गोचर वश्च ब्रहस्पति हो तो भूत्यु हौ सकती 
है किन्तु उस सभय वह्‌ राशि बरहस्यति सेनदेखो जा रही हो । 
लेकिन यहाँ शंका यह होती है फं जब स्वय बृहस्पति उस रारि 
मेँजारहाहोतो उस राशि की बृहस्पति ्टारा वीक्षित हेनेकौ 
सम्भावना हो कंसे हो सकती है । यदि यह यह अथं किया जवि 
कि जव बृहस्पतिं शनि से तृतीय, पंचम, षष्ठया एकाद मं जवे 
श्मौर जस्मस्थ बृहस्पति उसे {उस रकि को) न वेखता हो तो अथं 
संगति हो सकती है ॥७॥ 


लग्नेन्दुरन्ध्रपतिभांशगते सुरेख्यं 
रन्प्रत्रिभागपतिसंस्थितना क्षमे चा । 
उद्यब्रूहगारणपतिराक्िगते च तद्र 
सेषां त्रिकोरएमथवोपगते विनादाः ॥1८1 


मरणनिणंय प्रकरणा ६१ 
अब बृहस्पति के गोचर वस्र मरणकाल निय चतलति 


(१) लग्न से श्रष्टमेश । 
(२) चन्द्रमासे म्रष्टम रारि कास्वामौ। 


(३) लग्न से ररवें द्रेष्काण का स्वामी (धर्थात्‌ श्रष्टम भाव 
मध्य जिस द्रेष्कारा म पड़े उसका स्वामी) । 


(४) लग्न का मध्य जिस द्रेष्काण भें पृडे उसका स्वामी 1 


उपर्युक्त चारो जिर राशिश्रौरनवाशभे होंउसपर या 
उससे चिकोण भं जव गोचर वश बृहस्पति भाने तव मृत्युहो 
सकती है ना 


चनदराल्लग्नात्तदशञा्वा भरिकोरएस्थे गुरौ मृतिः \ 
सिते घष्ठाषटमस्येऽ्र वाताधिपनिरीकषिते ॥\६। 


(४) यदि लग्न से षष्ठया भ्रष्टम्‌ अं ुक्रहो भ्रौर उसे शनि 
देखता हो तो जन्म लग्न या जन्म लम्त्‌ नर्वाशषसे चिकोरामे 
गोचरवशं जब बृहस्पति अवि तव मृत्यु हो सकती है । 

(२) यदि चन्द्रमासे षष्ठया श्रष्टमभे सुक्रहो ध्रौर उ 
शनि देवता हो तो चन्द्रमा जिस रारि यानर्वांश में हों उस 


ह; भँ जब बृहस्पति थोचरवश हो तब मृत्यु हो सकती 
॥९॥ 


या हादक्षंशोदितक्रालहोरा या पादनाडोप्रमिता च तत्‌ । 
तदोश्चसंयुक्तगुहत्रिक्ोणं जीवे प्रविष्टे किल याति जीवः ॥१०॥ 


यह्‌ देखिए करि जन्म के समय किस ग्रह॒ की कालहोरा थी। 
किंसो दिन, किसी समय किस ग्रह की कालहोरा शी यह्‌ विषय 
हमने जन्म की अग्नी तारीख से मविष्यफल ज्ञात करे वाली 


६२ जातकदिशमा्ं (चन्द्रिका) 


पनी पुस्तक श्रंक-विदया (ज्योतिष) मे सनिस्तार समभाया है । 
यहु भी ज्ञात कीजिए कि जन्म के समय किस ग्रह कौ पादधटिका 
थी] 


पाद-घटिकाक्या? जिसिवारको जन्म हो उसभारको 
सूर्योदय के बाद चौयाई घटी (६ भिनिट) तक वारेश की षा 
घटिक होती है । उसके बाः पूर, चन, मंगल, बुघ, बृहस्पति, 
युक, शनि इस कम से पाद वटिकां होती है 1 उदाहरण के 
चिए--वृहस्पतिदार कौ जन्म है। प्रथन ( र्वी कैवाद) ६ 
मिनिटं तके वृहस्पति को पाद-घाटिका 1 ६ मिनिट जुक्र 
को । तदुपरातं भत्येक ग्रह को सनि, सूं, चन्द्र, मंगल, बुघ कौ 1 
तदनन्तर बृहस्पति, फिर शुक्र इत्यादि इस प्रकार जन्म कालम 
किकी पाद-घरिका थो यह्‌ निकालि ! 
(४) श्रव देखिए कि काल हौरा के स्वामी की राशि, शश, 
कृला, विकला क्या ह ? इसे कहिए चकः । 
(२) पाद्घटो कास्वामो कौनहै? इसको राशि, भरंश, 
कला, विकला क्या है ? इसे कहिए शखः ¦ 
जब गोचरवशा बृहस्पति कक" या “ख' पर या इनसे पचम या 
नृवम राशियों म जाता हो तब मृत्यु हो सकतो है ।१०। 
रिपुरम्त्निकोरास्थे गरौ भन्दान्मृति यदेत्‌ 1 
भन्दमान्दिगुरूरणं वा स्फुटयोगं यतेऽथवा 11११ 
इमे बृहस्पति के मोचरव मरणकाल केदो योग बताए 
1 


(१) जन्म के समय शनि जघ रारि में है उससे षष्ठ, 
श्रष्टम या तिकोण॒ मँ जब गोचर क्च बृहस्पति हो । 

यदि किसी व्यक्ति को जन्म कुण्डलो न हो तो हस्त सामुद्रिक 
दारा मरणकाल निरय के लिये देखिए हमारो लिखी पुस्तक 
हस्त रेखा विज्ञान । यह पुस्तक मोतीलाल बनारसीदास पूरस्तक 
भ्रकालक दिल्लो-वाराणसी-प्रटना के याँ प्राप्य है । 


भरणनिणय प्रकरण ६३ 


(२) मान्दि स्पष्ट, शनि स्पष्ट तथा बह॒स्पति स्पष्ट की 
जोडिषए । इनका योग यदि १२ रारि से अ्रधिकंहो तो रारियों 
मेँ से १२ धटाइ्ये । जो अवरिष्ट राशि यावे उस पर जब गोचर 
वश्च वृहस्पति जा रष हौ ॥११॥ 


इषटगरहस्फटक्रलाः परथगन्तवीरैः 

संहत्य शिष्टगुरितेष्टविहङ्कलिःप्तः ॥ 
हत्वा दिनेशभगरभेगरदि लब्धं 
तंद्राशिगे भररमिष्टविहङ्धःमे स्याद्‌ 11१२५ 


अन किसी भी ग्रह्‌ के गोचरवड मरणकाल निरं बताते 
दँ । जिस रह के गोचरवक्च मरणकाल निरय कंरना हो उसके 
सम्बन्ध मेँ कहते ह । 

जिस ्रहुका गोचर निकालना हौ उसके ग्रह्‌ स्पष्ट राशि, 
शरदा, कला की कला बना लीजिये । इनको दो पृथक्‌ स्थानों मे 
रखिए्‌ कः श्रौर "खे" 1 क" को २४०० से भाग दीजिए 1 भजन- 
फल क यहाँ भ्रयोजन नहीं है। नेष को "ल' से गखा कीजिए । 
गशनफल कौ २१६०० से आग दीजिए1 जो भजन फल श्राव 
उसको रारि, श्रं, कला वना लीविषए 1 जो राशि अवि उसमें 
योचर वश्च जब वह ग्रहु श्रावे (जिसके ग्रह स्पष्ट के श्राधार पर 
उपरक्त गरित किया गय है) तब मृत्यु हो सकती है ।१२। 


स्वस्थ हादश.शागकोरगृहगे सथं चरस्थ- स चे- 

दद्यः स्थिरभेशमेदानवभागर्त्निकोरस्थिते 1 
सग्नेश्स्य नर्व रा्चिसहिते तस्य भिकोरोऽपि बा 

सुखे मृत्युमुशन्ति ययुभयगः सोऽयं भवेज्जन्मनि 11१३1 


अन सूये के योचरवश क्रिस सौर मास में शृस्यु की संभावना 
हो सकती ५५ यह कते है । वैसे तो दुथं प्रति वषं बारहो राव्यों 


६४ जातकादेकमाग (चन्दिका) 


मे भ्रमण कर लेता है, बृहस्पति बारह वषं म भ्रौर श्नि तीस 
वषं भे एक वार प्रम लेता है, लेकिन सनि, वृहस्पति तथा सूरं के 
अनिष्ट रारियो मे गोचरवश होने पर भी मृष्यु नही होती ! इसके 
अतिरिक्त शनि के इतने अनिष्ट स्थान बतला दिए, बृहस्पति की 
भी गौचरवश मृत्यु करने वाली श्रनेक राशियों का निर्दे 
करदियाश्रौर सूयं कि-किस राशि भें स्थित होकर मृत्यु कर 
सकत है यह कतलाने जा रहे द, एसी सिथिति मे हमारे विचार 
से षह दांकाहोना स्वामाविकटहै किमरणाकाल का निण्य 
कये कियाजवि? शखका समाधान यही है कि षहूले दसा, 
श्न्तदेशावज्ञ भरणकाल निदिचत करन! चािए 1 फिर उस 
समय को सौमित केरने के लिए शनि का गोचर देखना चाहिए । 
शनि का एकं रादि मेँ भ्रमण प्रायः ढाई वषं होता है 1 इस दृाई 
व्के कानक भ्रौर भी सीमित करने के लिए बृहृश्पतिका 
शोचर देखना चाहिषए्‌ । वृहस्पति भी एक राति मे प्राय-एक 
वृषे रहता है । इस काल को सीमित करने के लिए सूयंका 
गोचर देखना चाहिए } सौर मास कौन सा अनिष्ट हो इसका 
निक्चय हो जानि पर चन्द्रमा का गोचर देखें । 


अस्तु मरणएकान निय के भ्रसंगमें श्रव सूर्यकेगोचरका 
विचार करते 


११) यदि जन्म के समय सूं चर राशि मेहो तो यह जव 
उस सारि भे जावे जिस रारि के हादशशांश मे यह थाया उससे 
चिक्र राशिर्ये) 

(२) यदि जन्पके सभयसूये स्थिरराशि में दहो तोउस 
राशिमे जावे जिस राशि के मवम मे अष्टमे (जन्म लग्नसे 
अष्टपकास्वामी) वा! या उपर्युक्त (शरष्मेश स्थित नवाश 
रारि) सेत्रिकोरमें1 

(३) यदि जन्म के समय सूय द्विस्वभाव राशि मेहो तो उस 


मरणनिशंय भरकर ६५ 


राशि में जवि जिसके नर्वाश म लग्ने जा या उपयुक्त (लग्ने 
स्थित नर्व रा) से त्रिकोणा मे 1१३ 


इष्टुमाधिपयुङनदीश्षकप्रारानथभवनाश्िते रवो । 
प्राखहानिरथवा श्रिकोरगे तस्य जन्ममदरिःफरन्भ्नगे ॥ १४॥ 


(१) यह देखिए कि जन्म लग्न से ्ाव्वे घर कास्वामी किंस 
न्वा मे है इस नवांश (राशि) की कटिए करः 1 कम्सेजो 
अष्टम राल्लि हो उसे किए "ख" । ख" रारि के स्वामी कौ कहिए 

भ'1 प" जिस रशिया जिम रारियोंकास्वामो है, उन्हे 
कहिए श्वः 1 जब गोचर वश सूयं वः भ जाने उस सौर मासमे 
मृत्यु हो सकती है! 

(२) चन्द्रमा जिस रासि मेँ हो--उस राशिमभे या जन्म 


राज्ञि से सप्तम्‌, श्रष्टम या वादश मे जव सूयं जवि तव भृत्यहो 
सकेती है 1९४ 


कलीकृतौ राहुदिवाकरो टौ तथोवेधादुम्नतपन्रभक्तम्‌ । 
रवौ क्िपेत्तूबनश्रिकोणं याते रवौ प्रारावियोगमेति 1\१५॥ 


सूयं स्पष्ट भोर राहु स्पष्ट की कला बना लीजिए । दोनों - 
को णा कोजिए 1 जो गरन फल अवि उसमें २१६०० का भाय 
दीजिए 1 जो भजनं फल भ्मावे उस १२ का भाग दीजिए । यह 
जो रारि भ्राए उस राशि यः उससे त्रिकोर मे जब गोचरवद्य 
सूयं हो तब मृत्यु हो सकती है 1१५1 


निधनेशस्थिते रादौ हादश्षेऽयवा रथिः 1 
यदा अरेत्तदा म्त्यस्तत्त्रिको णं गतेऽथका ॥ १६।॥ 


यहं देखिए कि जन्मकुण्डली भें श्रष्टेशा किस रामे, 


६६ जातकादेगमाभं (चद्दिका) 


किस द्वादशांश मे है ! जब सूयं मोचरवदा उस्न रासि यां दादशांश 
याउससेत्रिकोणमेंहो तो मृत्यु हो सकती है ।१६। 
भावुभानुजमान्दीनां स्फटथोमं मते रवौ । 
लग्नमान्दिस्फुटैक्योत्यभाईकागे वा रवौ मृतिः ॥ ९७ 
इसमें दो प्रकार बत्तलाएु है-- 

(९) सूरय, शनि तथा मान्दि स्पष्ट का योग कीजिए \ यदि 
योगफल श्२से भ्रधिकहो तो राशियों मसे १२ कम कीजिए । 
उस रादि, उस श्रं पर जब सूयं मोचर में श्वे तव भृत्युहो 
सकती है । 

(२) लग्न स्पष्ट ओ्रौर यान्दि साष्टका योगकीजिपएु। जो 
योगकन आवै वहु यदि १२ र्चिसे श्रधिक होतो उसकी 
राशियों मे से १२ षटाइ्ये ! ओ रासि भ्रौर नवांश श्वि उस्म 
गोचर वश जव सूर श्रावे तब म्य हौ सकती दै 1१11 

चण्डाशुभे य! निषनेञामे वा मन्देदुमान्दस्पुटयोगभे वा 1 
जन्माद्निष्टोदितर्भाशक्ते व! यति ज्ाङ्क भरणं वदन्ति ॥१८॥ 
सूयं एक राशि मेँ प्रायः ३० भरन रहता है । जव दशा, 
श्रन्तदेशा तथा शानि, बृहस्पति तथा सूये के गोचर के राधार पर 
अरखकाल-तक्रापि त्यु मास का निय हौ जवे ततन चमा 
का गोचर देखना चाहिए । 

निम्नलिखित किसी राशि मेँ जब गोचरमें चन्द्रमाहोभ्रौर 
उस मासम मरणशाकाल घाता हे तव मृ्यु हो सक्ती है- 

(१) जिस रारिमें स्ये हो (र) ्ष्टमेश्च जिस राशिं 
हो (३) चन्द्रमा, शनि यौर मानिदि स्पष्ट का योगकरनेसे 
जौ राशि श्मशवे (४) जन्म-राशि से ष्टम भाव का स्वामी जिस 
राशिवान्वशि्महो ।९१८॑ 

जन्मनि लग्नोपगताच्चन्द्रोषगतान्नवांशकाद्राऽपि ॥ 
चतुरत्तरषष्ट्यंशकूमे लग्ने षा सभादिक्षेममररा म्‌ 14१९1 


मरणनिरय प्रकरणा ९७ 


ह चन्द्रमा की गोचर स््थितिवक्ष अनन्य मरशकालनिर्णय 
कते हैँ :-- 

(१) लसन नवांज से ६४ वें नवांश मे जव चन्या हो या (२) 
चन्द्र नवांश से ६४बे नवांश मे जव चन्द्रमाहौो 1 

इस श्लोक म॑ यष्‌ भौ बताया मया है कि चन्द्रमा की गोचर 
वश ऊपर (१) तथा (२) मे जो स्थिति बतायो गई है, वह्‌ नवांश 
जब उदित हो (लग्न कय वंह नवां भाग पूर्वीय कषित्तिज पर हो) 
तव भी मृघ्युहो सकती है ।१६। 


लग्नादष्मरा्तौ चन्र लग्नगेऽथवा पुंसाम्‌ । 
मरं न्यूनफले घ! राजौ पिण्डाषटवगेषु २० 


अव गोचरवश चन्द्रमा म्न्य जिन स्थानों मे मृत्युकारक 
हो सकता है--शर्थातु गोचर से जिन स्थानो मे जनि से जातक 
कौ मृत्युहो सकती है, चह वतवते है -- 

(१) जब लग्न से अष्टम राशि हौ (२) जन्म राजिस श्रष्टम 
भेह (३) लस्न राशिं हो (४) सर्वाष्टक वगे मे जिस रा्िमे 
सबसे कम शुभ चिन्दु हों उस राशिमेहो।२०॥ 

भान्दीन्दुलग्नसंयोशराक्षी भरएएसादिषेत्‌ । 
श्मत्रोदितेषु सव्र त्रिफोरामपि चिन्तयेत्‌ ४२१॥ 


लग्न स्पष्ट चन्द्र स्पष्ट, नवा मन्दि स्पष्ट का योग कीन्यि । 
यदि १२ से धिक राशियाँ भ्रावे तो राशियों मे से १२ धटादइये, 
इस रालि पर जब गोचरवश चन्दर भावे तव मृत्यु हो सक्ती है \ 
उपर जहौ-जहँ- जिस राशि मे गोचरस्थ चन्द्र से मृत्युकाल 
निरणंय बताया गया है--वहां उच राशि के श्रतिरिक्त उस राशि 
से चिकोण राशि भी समनी चाहिये ।२९ 


इष्टसेचरसुतस्फुटात्यजेत्तातमातरुमुखकारकेपरहन्‌ । 
क्लिष्टभांशगत इष्टचेचरे तातमातसुखमूत्ुमादिशषेत्‌ 1२९ 


क्ष्व जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


शव साधारा नियम बतलति रहै कि किसी भी ग्रह की मृत्यु 
के समय गोचरस्थिति क्या होगी ! विचारणीय ग्रहसेजौ 
पंचम भाव पडता हो--उसका भावस्पष्ट लीजिये । इस भावस्पष्ट 
भ से जिसकी मृत्यु का निचार कर रहे है--उस सम्बन्धी का जो 
कारके ग्रह है (यथा पिता का सूयं, माता का चन्द्र भादि) उसका 
ग्रहस्पष्ट धटाष््ये । (यदि भाव-स्पष्ट की संस्याकमहोतो भाव 
स्पष्ट मे १२ सशि जोड दीजिये) इसे किये ककं" \ भ्रम जिस ग्रह 
के गोचर का विचार फर रहै हँ (जिससे पंचम का भावेस्पष् 
उपर लिया है) वह गोचरवह क" भ भावे तब उस सम्बन्धी की 
(जिस कारक का ग्रह स्पष्ट ऊपर घटाया है) मृत्यु हो सकती है 1 


इष्टग्रहाद्ावदिनास्मजान्तं त्दिनिात्तावतिथे दिने यः । 
मान्दिः स एवेष्टखगात्मजः स्यादरात्रौ च तत्पश्चमवासरोक्तः ॥२३। 


इस इलोक भें मान्दि स्पष्ट करना बतलाया भया है । मान 
लीजिये दिनमान २८ घड़ी ३२ पल है । राति मान ३१ घडो रृ८ 
पल है) । दिनमान केम माव कोजिये। ९५ के समयो 
वार हौ उससे गिनना प्रारभ कीलिये। न से प्रारमकृर 
सात मागोंके स्वामी साते वारेक्षहोतेहै। भाव्वेभाय का 
स्वामी कोई नदीं होता । शनि का भाग गुलिक कहलाता है । भ्रव 
मोन लीजिये जन्म के दिन रविवार है । तो २०८ धडी.दर्‌ पलके 
माग कथितो प्रति भागे च्ड़ीरेणपलकाञ्माया)! रवि 
सोम इस कम से सात्तवौ मग ३-४५ को ७ से गुणा करने से २४ 
धड़ी ५८ पलं श्राया † २४ घडो ५८ पल इष्ट पर जो लग्न भाया 
वही माम्वि स्पष्ट वा गुलिक स्पष्ट भाया । 


आन्दि रौर गुलिक एके दी बात है । यहां यहु र्न उठता है 
कि दिनमान के अष्टमांश ३ धटी ३४पल कौ ऽसेगणाक्यो 
किया ? क्योकि जन्म के दिन सू्ंवार है, सूयं से शनि साना 
है । यदि बुधवार होता तो दिनमान के भ्रष्टमांश को किससे गुणा 


१०० जातकादेशमार्ग (चन्िका) 


है। (रो जिसन्रिनिया रात्रिका मानद स्पष्टकरना है, उप्तदिति 
सूर्योदय के समय वार क्याथा (३) टन मेँ उत्पनन हए बालक 
का मान्दि स्पष्ट करलाया रात्रि के समय उत्पन्न इए वायक 
का। दक्षिण भारतम प्रायः नवग्रहों के साथ मान्दिमी जिस 
सशि है यह भी लिख देते द| मन्दि जिस भावमेहो उदे 
प्रायः विगाडता है 1 केवल छठे शौर ग्यारह स्थान मे शुभ फल 
देता है । मन्दि भत्येक भाव्ये क्या फल करता है, इसके लिये 
देखिये फलदीपिका भध्यायं ।२३। 


जिस ग्रहकी राखिमें मास्व बैठे उसग्रहकेफलको भी 
बिगाइता है भौर उस ग्रहकी दशा, अ्न्तद॑ंडामें = की 
कमी करता है । इसी प्रकार जिस ग्रह के साथ मान्दि बैठे उसको 
भी बिगाडतां है ।२३। 


पित्रादिकारकविहङ्खमयुद्धपिण्डं 
पित्रादिभावगतङ्त्स्नषठलं निहृत्य । 

सच्राहृते विति शिषटभमकषेपतर 
पित्रादिमृत्युस्मयः ।कल तत्र वाच्यः ५१२४! 


जिस सम्बन्धी की पृत्यु का विचार कर रहे दै--उस सम्बन्धी 
का कारके ग्रह कौन है, यह देखिये । यथा पिता का सूर्य, माता 
का चन्द्रश्रादि। 


कारकं ग्रह यदि सूये है तो सूयं से नवम भाव मे जितने शुभ 
बिन्दु, उनको शोध्य पिडसे गुणा कीजिये (ोध्यषिड कंसे 
ननाना है यह फलदीपिका मे समाया गयाहै) जो गूएनफन 
आवे सको २७ से भाव दीजिये, जो शेष मचे उस संख्या वाले 
नक्षत्र मे (जपे दिवनो ९ भरणी २ इत्यादि) कानि गोचरवश 
जवेतो पिताकरोक्ष्टहो। 


मरशनिय प्रकरण १०१ 


इसी प्रकार चश्मा तवा चुम से माता, बृहस्पति तथा 
पंचम से पुत्र, शुक ग्रौर सप्तम से पत्नी का--इत्याटि से विवार 
कृर्ना \ यहं फलदोपिका के २४ वें मध्याय में विस्तार स सम- 
भायां भया है, इसलिये, यहां पिष्ेष नहीं कियाजा रहा 
है 1२० 


१०० जातकादेशमार्ग (चच्दिका) 


है। (र) जिसिद्नियारतिक्रा मान्दिस्पष्कगनाहै, उस्रदिति 
सूर्योदम के समय वारक्याा (३) दिन भं उत्पन्न हृषु वालक 
का मन्दि स्पष्ट करना या राधि के समय उत्पन्न हए बालकं 
का। दक्षिरा भारतम प्रायः नवग्रहों के साथ मान्दिभी जिस 
राशिमे है यह्‌ भौ लिख देते । मन्दि जिस भावम उसे 
भ्रायः बिगाडता है ॥ केवल छे रौर ग्यारह स्थान मे शुभ फल 
देता है! मान्दि प्रत्येक भाव्म क्या फ़ल करता है, द्सके लिये 
देखिये फएलदौपिका ध्याय ।२३। 


जिस ग्रहकी राशि मान्विवैठे उसग्रहुकेफलको भी 
विगाइता है रौर उस ग्रह की दशा, अन्तरंशा में चुभताकी 
कमी केरता है । इसी प्रकार जिस ग्रह के साथ मान्दि बेरे उसको 
भी चिगाड़ता है ।२३। 


पित्रादिकारकविहङ्खमशुद्धपिण्डं 
पित्रादिनावगतङरेस्तफले निहत्य 1 

सत्राहृते विद्यति श्षिष्ठभमकपुतर 
पिश्रादिमृत्युतमयः कलं तत्न वाच्यः ॥२४॥ 


जिस सम्बन्धी की मृत्यु का विचार कर रहे हँ--उस सम्बन्धी 
का कारक ग्रह कौन है, यह देखिये । यथा पिता का सूयं, माता 
का चन्द्रश्रादि। 


कारक भ्रह यदि सूयं है तो सूयं से नवम भाव मे जितने शुभ 
बिन्दु, उनको शोध्य पिड से गुरा कीजिये (शोध्यपिड कंसे 
बनाना है यहं फलदीपिका में समाया गया है) जो भुणनफन 
आवे उसको २७ से भाग दीजिये, ओ जेष वचे उस सस्या वचि 
नक्षत्र मे (जसे ्रदिवनो १ भरणी २ इत्यादि) श्नि गोचरवश्च 
जवेतो पिताकोक्ष्टहये) 


मरगनिणंय प्रकरण १०१ 


इसी प्रकार चन्द्रमा तथा चतुथे से माता, बृहस्पति तवः 
पचम से पुत्र, शुक्त रौर सप्तम ते पत्नी का--इत्थादि से विचार 
करना ॥ यह्‌ फलदीपिका के २४ वें भ्रध्यायमें विस्तार ससम 
पाया भया है, इसलिये, यहां पिष्टपेष नहीं कियाजा रहा 
है 1२ 


श्राठर्वाँ श्रध्याय 
योग प्रकरा 


स्वोच्चैस्वकषे्रगतेः केन्द्रस्थैः कुजदु वेश्चसितमन्वैः । 
श्चको भद्रो ठंसो मालव्यः शश इति क्रमाद्योगः ॥॥९॥ 
उत्साषहकषोयधनसाहसवान्‌ ध्रसिदधः 

श्नीभन्ररेषु विजयी नुपथल्लभश्च ॥ 
पित्तोल्घणो बलयुतश्नपललोऽतिरोषो 

जातो भवेच्च रुचके कशमध्वगात्रः ॥२॥। 
वाग्मो षदुः पवनपित्तकफभ्रधानः 

ज्ञास्त्राथविद्धतियुतो द्विजरेवभक्तः । 
इयानः कलासु निपुखो बहुव्षजोवौ 

भद्रे स्वकर्मनिरतङ्च भयेत्प्रजातः 11३1 
अर्थेधसेमुखभाक्‌ नृणपुल्यः इलेष्मलो गुरुसुरद्िज भक्तः । 
सुस्वरः भ्रयितकोतिरुदारो हंसज` सुरचिरश्चिरजीवो ।४५ 
गीतप्रियो रजतरस्नपरिच्छवस्त्री- 

सद्रस््रभूषरायुतो विष्ठथोपभोक्ता 
रामामनोहरवपुः कफवातक्षाली 

मालबव्यजो भवति सप्सतिवषेजीची ।।५॥ 


राजप्रिथो वेशापु राधिनः्थो भक्तो जसन्यां कृषिधान्ययुक्तः 
खातोल्बरणश्यामकृशपङ्धयष्टिः शश्रोदरभवः स्यात्परशाज्पवेवौ ॥६ 


( १० } 


थो प्रकरण १०३ 


यदि मंगल, बुघ, ब.हस्पति, शुक्र यः श्नि स्वरालि या अ्रपनी 
उच्च राशि में-केन््रमें हो तो क्रमसः रुचक, भद्रक, हस, मालम्य, 
शश योग होता है । मंगल स्वराशि या उच्च राशिमेहोतो 
रुचक । बुध से भद्रक, ॥ से हंस, शुक्रसे मालव्य श्रौर 
शनिं से शल योग होताः है) 

रुचक योग वाला व्यकिति उत्साहशौयं-युक्त, धनवान्‌,साहसी, 
प्रसिद्ध श्रीमान्‌, नुप का वल्लम, रणा मे विजयी, बलवाय्‌, चपल, 
क्रोधी हो 1 उसमे पित्त (गुर) भरधिक होता है! जातकेकी 
कमर पतली होती है । 

भद्रे मोग वध्ला जातक वाग्मी (बोलने मेँ प्रवीशा), पटु, 
शास्त का श्रथं जानने वाला, धर्ययुत, देवता नौर ब्राह्यणो का 
भक्त, दयामवर्णा, कलाग्नौ मे निपुर, श्नपने कायं भे निरत, तथा 
वा है1 देसे व्यक्ति मे बात, पित्त, कफ तीनों अधिक्‌ 
मात्रामेंहोते है) 

जो हंस योग मे उत्पन्न होता है व्ह धर्मात्मा, धनवान्‌, ५ 
राजा से पूजित (सम्मानित), देवता भौर गरश्रों करा भक्तं दलः 
है। एसे व्यक्ति का स्वर अच्छा होता हैः वह्‌ देखने मे सुन्दरश्रौर 
दीर्घायु होता है । एसा व्यक्ति उदार होता है ध्रौर उसे बहुत 
यद प्राप्तं होता है ! उसमें कफकी मात्रा मधिकेहोती है । 

भो व्यक्ति मालव्य योग में उत्पन्न होत्ता है, वह्‌ गान-वाद्य 
काप्रिय होताहै रौर कामिनी के समान मनोहर शरीर वाला 
होता है1 उसमे कफभ्रौर बात अधिकं मात्रामें होतेह! एेसा 
व्यक्ति र्चादी के पदाथ, रत्न, स्रस्त, भूषण, स्वील श्रादि 
भोग पदार्थो को प्राप्त केरता है । एेसे व्यक्ति को ७० वषं को 
अरायुहोतीहै। 

खौ व्यक्ति दारा योम मे उत्पन्नं होतः है वह्‌ द्याम वर हो, 
उसमे वात कृति की भ्रधानता हो, उसका शरीर छश ष, 
व्ह राजाकाप्रिय हो--किसी देदायाम्राम का धिप हौ। 


१०४ जातकदिशमार्गं (चन्दिका) 


इषि श्रौर धान्य से सम्पन्न हो । श्रपनी माता का मक्त होधौर 
दूसरों की शठ्ता को ज्ञात करने में कुशन हो । यह पचि योग 
9 योग कहलाते है । जो ग्रह केन्र भें स्वराशिया 
उच्वराशि का होता है, वह बलवान्‌ होता है । स्वभावतः उसके 
गुर, धमे जातिकमें भ्राजति हैँ। 

फलदीपिका के मतानुसार, यदि चन्द्रमा से केन्द्र भे स्वराशि 
या उच्च राशि मे संगन, बुध, बृहस्पति, शुक्र, या दानि हो तो 
भी रुचक भ्रादि योग होते है । देखिये फलदीपिका (भावार्थं 
बोधिनी) पृष्ट ११०-१११। 

मानसागरी में लिखा है --- 


केन््रोल्चवा यद्यपि भूसुताद्या 
मातेण्डश्ञीताशुुता भवम्ति । 
कर्वन्ति चोर्वीपतिमारसपाके 
यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि ॥\ 
श्र्थात्‌ परचमहापुरष योगों का जो निरूपणा किया है उसमें 
स्वराशिस्थ, या उच्च राशिस्थ मंगल शादि ग्रहों के साथ यदि 
सयं या चन्द्रमाहौ तो बहुत उल्कष्ट राजयांग फल नहीं होता, 
केवल साधारर धच्छा एत होता है ।१-६। 


हित्वाकं सुनफानफा इुर्धरा स्वान्त्योभयस्थगरहैः 
शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमवरमोऽन्येस्त्वसौ 1 
केन्द्रे छ्लौतकरेऽयवा ग्रहयुते केमद्रुमो जेष्यते 
केचित्कन्दनर्वााकेषु ज वदन्त्युक्तिः असिद्धा न ते ॥७५ 
स्वयमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो वा 
भवति षि सुनफायां घीधनख्यातिमा क्च । 
प्रुरगश्श्नरीरः शीलवान्‌ ख्यातकीति- 
विषयसुखसुवेषो निनं तश्चानफायाम्‌ 1८11 


योग प्रकरणा १०५ 


उत्पननभोगसुखभुग्धनवाहनाद्य- 
स्त्यागाम्वितो दुरुधराघ्रभवः सुभृत्यः । 
केमदुमे मलिनःखितनीचनिःस्वः 
भ्रेष्यः खलक्ष्च नृपतेरपि वंसजातः ॥\६॥ 


भाग्याधिपे व्ययस्थे ्ययेश्वरे धित्तगे बलक्षीरो । 
चिक्रमसंस्थेः पाेर्योगः केमदुमो जेयः ॥ १०॥ 


परदाररतो नित्यं परान्नकाकी कुकमधेरतः १ 
बह्ु.खभोगी पुरषो जात. केमदुमे भवेदोमे ॥११। 


श्शिदानिुक्राः केने स्थिताः कुजाकौ तथाषुमव्ययगौ ॥ 
केमदुमोऽपरोऽयं योगे जातो म ॒जन्मभूमिरतः ॥१२॥ 


इसमें चार योग वताये हैँ । सुनफा, अनफा, दुखधरा ओर 
केमद्रुम 1 


(१) यदि चन्द्रमा से दुसरे सूयं के श्रतिरिक्त कर्द अहहो या 
प्रहृष्टो तो सुनफा योगहोताहं! जो सनका योग मे उत्पन्न 
होता है वह स्वयं धन उपान करतादहै, राजा या राजाके 

समान हो, उसकी बुद्धि उत्तम हो, यक्षस्वौ हो तथा धनी हो । 


(२) यदि चन्रमा से बारहवें सूयं के भतिरिक्त कोई ग्रह हो 
याष त्रो अनफायोग होताहै! इत योग मेँ उत्पन्न व्यक्ति 
बहुतसे लोमों का स्वामी, शीलवापे, प्रसिद्ध, अच्छे वत्र 
आमरण धारणा करन वाला, तथा सतोषी, चिन्तारदित रौर 
भोगी होता है। 

(३) यदि चन्द्रमा से दुसरे तथा बारह सूयं के श्रतिरिक्त 
ग्रहृहोँंतो दुर्धरा योग होता है । इस योग मँ उत्पन्न व्यक्ति 
जैसे-जैसे सुख, भोग के साधन उपलब्ध होते हैँ वेसेन्व॑से उनका 


१०६ जातकदिल्यमामं (चन्द्रिका) 


उपभोग करता है, धेन भ्रौर सवारी उ्के पास हों । उसके 
उत्तम भ्य हो भौर वह्‌ स्वयं त्यागी हो ॥ 

४) यदि उपयु क्त तीनो योगो मसे कोर्दन हो नौर चन्द्रमा 
के दुसरे स्थान में या चन्द्रमा से बारह कोई ग्रह नहो तो केम- 
दुभ योगं होता है। केमद्रुम योग में उत्पन्न व्यक्ति मलिन, 
दुःखित, नीच, निरधंन, खल श्रौर न्य व्यक्ति को भातहूती करने 
वाला होता है। चाहे राजाके वंश में मो उत्पन्न हो, केमद्रुम 
योग होने से कष्ट उठाना पडता है । 

इन योगों में सूयं यदि दूसरे चन्द्रमा से) या चन्द्रमासे 
बारहवे हों तो बाधक नहीं होता अर्थात्‌ योगर्भंग चहीं करता, 
परन्तु योग उत्पन्न भी नहीं करता । 

केमद्रुम योग जो ऊपर बताया यया है उसके कुछ भपवाद है, 
अर्थात्‌ वहू योग यदिहो तो केमद्रुम योग नहीं होता 1 

(१) यदि चन्द्रमा के साथ कोईग्रहहोया चन््रमासेकेन्द्र 
म कोई ग्रहहोतो केमद्रुम नहीं होता । कोई-कोई विद्वात्‌ कहते 
है कि नवाश कुण्डलो भें यदि चन्द्रमसे केन्द्र मे कोईग्रहहोतो 
केमद्रुम योग नहीं होता, लेकिन यह्‌ उक्ति प्रसिद्ध नहीं है अर्थात्‌ 
इसको लोग नहीं मानते है । 

किसी-किसी के मत से यदि चन्द्रमा लग्नसे केन्र्मेहोतो 
मी केमद्रुम नहीं होता ! गमं के मतानुसार यदि लग्नसेकेन््रभें 
कोई ग्रहो तो भौ केमद्रम नृहीं होता । देवरर्मा तथा यु एकर 
के मत सेनवांश कुण्डलो मे यदि सूर्यं के अतिरिक्त कोई ग्रह 
चेन्मा से दूसरेया बारहवें हो तो केमद्रुम योग नहीं होता, 
लेकिन जैसा उपर किख खक दै, यह्‌ सर्वमान्य नही है । धूत- 
कीति के ग्रनुसार यदि चन्द्रमा से चतुथं मे सूयं के भ्रतिरिक्त रह 
हो तो सुनफा, चन्द्रमा से दकश्षममभे होतो अनफा मौर चन्द्रमासे 
चतुर्थं रौर दशम्‌--दोनो मे रह हौं तो दुरुषरायोग होता है । 
फरादार मतानुसार केमद्रुम योग के कृ श्रपवाद है-- 
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(१) यदि सब ्रह चन्द्रमा को देखते हों तो जातक को धनी, 
दीर्घायु ग्मौर राजयोग सम्पन्न करते ह रौर हेमद्रुमयोगका 
नाद करते दहै! 

(२) यदि सव ग्रह्‌ लण्नसे चारों केन्द्रोमेंहोंतोदुष्टफलको 
दूर कर अच्छा फल करते हैँ । 


(५) यदि नवम भवन कृ स्वामी लग्न से बारहृवे हो, श्रौर 
वारव घर का स्वामी निषेैल हो श्रौरलस्नसेद्वितीयहोग्नौर 
लग्न से तृतीय में प्रपग्रहुो तोकेमद्रूम योग होता है । एसा 
व्यक्ति द्ुषरे कीस्त्री मे रत, दूषरेकाअन्न खाने वाला, 
कृकर्मी, अधर्मी, कजंदार होता है । 

(६) एक भ्रन्य ग्रह॒ संस्थिति न भी केमदुम योग होता है। 
यदि चन्द्रमा, हानि श्नौर शुक्र लग्न सेकेन्द्रमें हों गनौर सूं त्था 
मेगल लग्न से ष्टम हों । एेसा जातक अपनौ जन्मभूमिेही 
षडा रहता है, बाहर जाकर उन्नति वहीं करता ।७-१२। 


सौम्ये स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दो. 
सर्तारमश्चमुपसचिवक्षितिपालजन्म । 
संपत्तिसौख्यविभवाहतन्चत्रस्चं 
दीर्घयुषो विगत रोशमयाश्च जाताः ।॥ १३५ 


यदि चन्द्रमा से छठे, सातवे, ाठ्वे शुभग्रह हों तो श्रधियोग 
होता है। यदि साधरण गरली हों तो फेसा व्यक्ति सेनापति हो, 
यदि अधिक वली हं तो जातक राजाकामृत्रीहो; यदिपूर्ण 
बली हों तो राजा हो । एसे जातक सम्पत्तिं तथा सौख्य से यत 
मेते है । उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है । उन्हे रोम भ्रौर भय 
नहीं सतति । वहू दीर्घायु होते द मरौर अपने शतरेपक् प्रर विजय 
भराप्त करते है । 


श०्य जम्तकादेशमागं (चन्द्रिका) 


च.हच्छेमेतोनोंग्हुहो, चहिसप्तममेयाब्रष्टमभेष या 
एकं स्थान मे एक यौर एक स्थानम दोयातीनों मे एक-एकं । 
बुध्‌, बृहस्पति, युक इन तीनों ए का खः, सातवें, श्राव रहना 
श्रावद्यक है । सारावली के श्ननुमार यह योग तमीहोताहै जन 
बुध, बृहस्पति, गुक्र अस्तनहो गौर करन दहो १९३) 


अधभसमदरिष्ठान्यककेन्दःदिसंस्थे 
श्ाशिनि विनयवित्तज्ञानधीनथुरानि । 

्रहनि निदि च चन्दे स्वेऽधिमित्राहके वा 
सुरगुरसितहष्टे वित्तवान्‌ स्यात्‌ सुखी च 11१४॥ 


इसमे दो योग बताए ह । 

(१) किनय, वित्त, ज्ञान, इ ग्रौर निपुरुता यह गुर 
उच्रष्टकोटिकेदँया नव्यम कटिकेयाश्रघम क्रोटि के, इसके 
ज्ञातक्ररनेकेनिएुयोग वतः *- 

यदि सू से चनच््रमाकेन्द्रभहोतो ह गुर न्युन सावां 
ह्यं । यदि सूं से चन्द्रमा द्ूमरे, ्पाचठे भ्रात्वेँ या भ्यारहृवें 
स्थानमेहोतो मध्यम मात्रा ~ गनौर यदि चन्द्रमा सूर्येसे तुरीय, 
षष्ठ, नवेमया द्वादश मेंहोततो उन्कृष्टमात्रामेदहो। 

(२) यदि चन्द्रमा शपने नर्वादामें या अ्रपने श्रधिमिवक 
नवांश महोश्रौरदिवका वन्द तो वृहस्पतिसे रष्टहो, यदि 
रात्रिका जन्महोश्रौर शुक्रे ष्टहो तो जानक धनोश्रौर 
सुखो होता है । चन्द्माके भित्रसह कवय सूयं थार बुव! 
दषनिए्‌ यदि नवांश सूयं य। बुव चन्दरमासे द्वित य, तृतीय, 
चलुथं, दशम, एकाणश्च या द्वादशमे ह्यो तमो सूयं श्रौर ब्ध 
चन्द्रमा के अरधिभित्र हो सकते >~ 1१५ 


यस्य जन्मसषये शहिलग्नात्सदधप्रहो भवति कमणि स्थितः 
तस्थ कौतिरला भुवि तिष्ठेदाध्ररोऽ्नमविनाशितसम्पत्‌ ॥ १४५1 
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यदि जन्म के समय, चन्द्रमा से दधाम स्थान मे चुभग्रहहो 
तो भ्रमलायोग होता है 1 जातक बहुत यञ्स्वौ होता दै श्रौर व्ह 
समस्त जीवन धनी रहता है) दशममाव घरतिष्ठा तथा ख्याति का 
स्थानद! ल्त से या चन्द्रमा से ददाम चुभग्रह धन श्रौर प्रतिष्य- 
कारक होते दँ। इस प्रथमे केवल चन्द्रमासे दशम बुमब्रहंका 
फन ध्याहै। परन्तु हमने श्रपना विचारभीदे दिया कि 
न्मन से उखम भी ग्रह शुभ फल कृरते टै 1९५। 


धनाधिपे लाभगते लाभिशे धनभागते । 
तवुभौ केन्द्रभौ वाऽपि घनलाभमरुदौरयेत्‌ ५।१६॥ 


(९) यदि दूसरे स्थान कास्वामी ग्यारहुवें घ्रमेंहो श्रौर 
ग्यारहुवे घर का स्वामी दूपरे (गग्नसे) घरमेंहो तो धनलाम 
कना चािए । 

(२) यदि दर्रे तथा ग्यारह घरके स्वामी केन्रमे होतो 
भी जातक विशेष धन लाभ करता है} 

हमारे विचार से सिह लम्भ मे बुध स्वय धने, एकादशे 
होकरधनया लाभे वेठे या क्म लम्न मे वृहस्पति, धनश, 
नभिख होकर धनया लाभम बडे नो चनयोगं करेया । यदि 
धने लाभेर दानो धने बैठे यादोनोलाम मं बेरेतोभी 
उत्तम धनयोग होगा 1 या यह दोनों कटी भी एक साथ वटेया 
एङनदुसरे को पूणं ष्टि से देखे तो धनयोग करेगे । दोनों ग्रह॒ 
ननितने श्रधिक बलवान्‌ हौभि उतना धनयोग श्रधिक होगा ।१६॥ 


पुनक्ष्रे दिका पुंसां पुमे लस्नचन््मे । 
महाभाग्य इति स्यातो योगः स्त्रीर विपययः ॥१७॥ 


महनभिग्ये भवेज्जातो नृष्तोष्टसमृद्धिमान्‌ । 
सुतसौष्ययुतो भोगो दौर्घाधुः पण्डितो जयौ ॥१८॥ 


११० जातकादेशमागे (चन्दिका) 


(९) पशष की कुण्डली भँ निम्नलिखित चार वाते होनिसे 
महाभाग्य सोग होता है-- 

(१) दिन मे जन्म (२) रव नक्षत्र मेँ लग्न (३) पुरष नक्षत्र 
भें सूयं (४) पुष क्षत्र मे चन्द्रमा 1 

(२) स्वौको कुण्डलो में निम्नलिखित चारो बातत होनेते 
महाभाग्य योग होता है-- 

(१) रात्रि में जन्म (र) स्त्री नक्षत्र मे लगन (३) स्वरीनक्षत्रमें 
सूयं (४) स्वीनक्षत्र मे चन्द्रमा । 

हस्त, पुनर्वसु, श्रवण, भभिखिदे, पुष्य, अनुराधा, अररिवनी, 
पूर्वाभाद्र, उत्तरामाद्र यड्‌ नौ पुरुषनक्षत्र है । सूल, मृगरिर्‌, शत- 
भिषा नपुंसक नक्षत्र हैँ । वाको स्तरीनक्षत्र है । जो महाभाग्ययोग 
में उत्यन्मं होता है वह्‌ राजा की प्रिय, सभृद्धिमान्‌, प्रौ से युत, 
सुखी, भोमी, दीर्घायु श्नौर पंडित होता है, तथा श्च्र्नो प्र 
विजय प्राप्त करता है 1९७-श८। 


भाग्याधिपे चिलगने दुश्चिक्ये वाऽपि धर्मेगे चाऽपि । 
बलवान्‌ स्थोच्चगतो वा येषां ते मानवाः भेष्ठाः ॥१६॥ 


जिनको कुण्डली मे माग्येशा (नवम का स्वामी) श्मपनी उच्च 
रारि मेथा बलवान लग्न, तृतीय या भाग्ये बाहो वे व्यक्ति 
श्वष्ठ (भाग्यदाली) होते है ।९९॥ 


नौचभ्रहौ जन्मनि थः स्थितः स्यात्‌ तद्राङिनायोच्चपतिग्रहन्रः \ 
केन्द्रस्वितश्चे्दि तत योगे जातो भवेद सूपतिचक्रव्तीं ॥२०॥ 


यदि कोई ग्रह भरपनी नीच रारिमेंहो-मौर उस राशि 
का स्वामी या उस राशि का उच्चपति (जो ग्रह नीच मे है- 
उसकी उच्वराशि का स्वामी) यदिलम्नसे केन्रभेहोतो 
जातक चक्रवर्तीं राजा होता है । फलदीपिका घ्नध्याय ७ रलोक 
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२६. २७, २८, २६ ओर ३० नीचभ ङ्ग राजयोग के है अर्थात्‌ किन 
परिस्थितियों मे नीच राधलिगत्त ग्रह कै नीचत्व दोष काभंग 
हो जाताहै शौर वहु ग्रह उध्चराजयोग उत्पन्नं करता दै। 
पाठक श्मवलोकन करं} हमारा अनुमव दै क्रि जिन कुण्डलियों 
भ नीचभग्र राजयोग होता है उन कृण्डलियों के जातकों की 
भ्रारंभिक स्थिति श्रच्छी नहीं होती किन्तु बाद भँ प्रतिक्रुल परि- 
स्थितियों को काट कर वे तरकेकी करते ई ।२०। 


लम्नादतीव वसुमान्वसुमाज्च्लाङ्ुात्‌ 
सौम्यग्रहैरपचयोपगतेः समस्तैः ॥ 

हाभ्यां समोऽल्पवसुमार्च तदूनताया- 
मस्येषुं सत्स्वपि फलेष्विदमुकटेन ॥२१॥ 


(९) यदि लग्नं से उपचय मेँ समस्त शुभश्रह-- चन्रमा, बुध, 
ब.हस्पति भौर शुक्र ह तो भ्रतीव वसुमान्‌ योग होता है । वसु- 
मान्‌ धनाख्य को कटूते है । कोई-कोईं इसमे च्छमा को चहीं 
लेते श्नौर यदि लग्न से उपचय में बुध, ब हस्पति यर शुक्र हों 
तो भ्रतीव वसुभाय्‌ योग मानते है) 

(२) यदि चन्द्रमा से उपचय भे तीनों शुभग्रह हों तो वसुमान्‌ 
(धनाव्य) योग होला दै । 

अदि तीन कौ वजाय दो ग्रह लग्न से उपचये, यादो 
ग्रह॒ चन्द्रमा से उपचय मरं हो तो, इम दोनों भृथक-पृथक्‌ परि- 
स्थितियों में भी धनिक योग होता है, किन्तु उपचय में तीन शुभ- 
ग्रह जितना अधिके धनयोग करेगे उससे भत्पफल होगा । लग्न 
से उपचयं से यदि एक भी शुभग्रह होग। तो घनकारक होगा किन्तु 
न्यून माप्रा मे । इसी रकार चन्द्रमा से उपचय में एक भी शुभग्रह 
होतो धनकारक होगा। क्न्तुदोया तीनहों तो स्वभावतः 
विहेष फल होगा । 

निष्कषं यह्‌ निकला कि यदि कोद शुभग्रह लग्न से उपचय 
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मेनहो, च चन्द्रमा से उपचय में हो तो जातक धनी नहीं होता । 
ओर वसुमान्‌ या भतीव वमुमान्‌ योग हा तो, श्न्य प्रतिक्कुलयोग 
होने पर भी जातक धनी होना दै ।२९। 


सुरयद्विययगंर्वासिवित्तगतचन्दरदजितेवें सिः 1 
उभयस्थतगररे््रंरभयचरी नामतो योगाः ५२२॥ 


मन्दगतिभ्र ुवचनो दौनाक्षो वेन्धुवत्सलो धृतिमान्‌ । 
श्रायव्ययतुल्यकरो जातः स्याद्धेसियोगेऽस्मिन्‌ धर३॥ 


पायमर्तिद्कस्ाद्धौ निद्रालस्यभमःन्वितो वासौ । 
पापेरेवं सोभ्यैबेलयुक्तेः स्वंसौर्यसंपन्नः ॥२४॥ 


मुखरो ज्ञानो बलवान्‌ स्वबन्धुनाथो नरेन््रदथितः स्यात्‌ 1 
नित्योत्साही वाग्मी योगे जातः श्युभोभवर्यायाम्‌ धरेश 


इनमे तीन योग बताये > -- 


श्रव जैसे चन्द्रमा से द्ितीव, दादश या दूसरे, गारहवे दोनों 
चोमे, सूयं के भ्रतिरिक्ति कोई शहदेया हों तो सुनफा, 
अनफा श्रौर दुरूघरा योग नतय ईै- उसी प्रकार भूयं से द्वितीय 
था ह्ादक्च या दवितीय तथां द्वदक्ष दोनो घरों मे, चन्द्रमा के श्रति- 
रिक्त कोई ग्रह॒ होतो योग बताते है| 

(१) यदि चन्द्रभाके श्रनाव्रासूर्यसे ह्वादशमेंकोर्दग्रहहो 
तो वासि योग होता दै । इस योग में उत्पन्न व्थवित मन्द गति- 
धीरे चलने वाला-मृदु वचन, दीनाक्ष (जिसकी अखि से दीनता 
भ्रकट होती हो) व्प्रों को परेमकरने वाना ग्नौर धैयेवानू 
होता दै । जितनी उसकी आमदनी होती है, उतना सर्वा हो 
जाता! (र) यदि चन्द्रमा ॐ अतिरिक्त कोई प्राप ्रह सूर्यं 
सेदरसरे धरमेंहोतो धासि योग होता है। एसा व्यविति पाप 
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मरति, विकलांग (जिसके किमी भ्रंग भें न्युनता यारोग हो) 
अधिक निद्रायुच ज्यादा सोत) भासौ होता है, किन्तु उसे परि- 
श्वम करना पड़ता है \ यदि सूयं मे द्रूसरे कोर्दपाधग्रहदहोतो यह्‌ 
फल होता है किन्तु यदि सूर्यसे दूरे स्थान ने कोई वलवान्‌ 
शुम ग्रह हो तो जातक सवंसौख्यसम्बन्नं हो । 

(३) यदि सूयं से द्वितीय तथा दादश बे चन्रमा के श्रतिरिक्त 
श्रौर कोई श्रह हों तो उभयचरी योग होता है ! यदि सूयं के 
पासकी रा्ियोंमे (श्रुतथा ररेधरमे) युषग््‌ होतो 
जातक, ज्ञानी, बलयुक्त, ब्राग्मो, अरपो बन्धुं का नाथ, नित्य 
उत्वाहयुक्त, राजा का प्रिय होतार! यद्िसूयं से हितीय 
रौर द्वादश में स्थित पापग्रह उमयचरी योगकरे होतो 
५/५ रोगी, पापवृद्धि श्नौर दूसरे के अधीन रहने वाला होता 

।॥२५॥ 
लम्नाद्रहितीसंस्थैर्कनदुविर्वजितेग्रं हैः सुशुभा । 
श्मलुभाख्यो ष्ययसस्थेरुभयस्वैः कतरो समास्थाता ॥॥२६॥ 
शुश्ुभायोगे जातो धनवान्‌ वनिताहतो नियम्षीलः । 
नित्योदयुक्तश्चपलः सुवचा भोगान्वितः पुराध्यक्षः ॥२७॥ 


श्र्ुभायोमे जातो मायावो थाक्दाटोऽतिसन्तापी । 
क्षीरणायुरव्यश्ुद्धिऽवलस्वभावोऽतिविकलष्ः ॥ २८४ 


कृतेरियोगे जातो बलवान्‌ स्वकुलधिपो महोत्साह ॥ 
कतेरियोगे पापैः परदेद्षगतो विषाग्निशस्त्रहतः ॥ २९१ 


इनमें तीन योग बताये हँ -- 

(९) यदि सूये, चन्द्र के श्रतिरिक्त कोई ग्रह॒ द्वितीयमें हो था 
होतो पु योग होता है । यदि शुभ ग्रह(सूर्ये, चन्द्र कै भ्रनावा 
द्वितीय मे हों तो जातक षनवानु, स्तयो से श्रादृत, नियमशील, 
अच्छे वचन बोलने वाला, भोगान्वित, चपल, नित्य काथं मे 
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भेनहो, न चन्द्रमा से उपचथमेंहो तो जातक धनी नहीं होता। 
श्रौर वसुमान्‌ या अतीव वसुमान्‌ योग हा तो, अरन्य प्रतिक्रुलयोग 
होने पर भी जातक धनी होना दै ।२१। 


सुर्यद्यगीर्वासिदि्तगतेकचन्द्वनितेवे सिः । 
उंभयस्थितंगरहेनदरेशमयचरी नामतो योगाः १२२४ 


मन्दगतिभ्र ुवचनो दीनाक्षो बन्धुवत्सलो धृतिमान्‌ । 
श्रायन्ययतुल्यकरो जातः स्याद्रे्ियोगेऽस्मिन्‌ ४२३१ 


पायम्तिदिकलाङ्को निद्वालस्यश्चमान्वितो वासौ ॥ 
पावेरेवं सौभ्येवेलयुक्तः सवंसौस्यसंपन्नः ५२४१ 


मुखसे ज्ञानी बलवान्‌ स्वबन्धुनाथो नरेन्रदयितः स्पात्‌ । 
नित्योत्साही वाग्मी योगे जातः श्ुभोभचर्यायाम्‌ ॥२५॥ 


इनमे तीन योग बताये है -- 

श्रव जैसे चन्द्रमा से द्वितीय, दादस्च या दूसरे, बारह दोनों 
ध्ये, सूयं के भतिरिक्त कोई श्हहोथा हौ त्तो सुनफा, 
अनफा श्रौर दुरुचरा योग बते है उती प्रकार सूर्यं से द्वितीय 
था द्वादश्या दवितीय तथां द्वादश दोनों घरों मे, चन्द्रमा के भरति 
रिक्त कोई ग्रहुहो तो योग बताते ठ । 

(१) यदि चन्द्रभाके श्मनावाराथसे द्वादश मे कोई ब्रहहो 
तो वासि योग होता दै । इस योग मे उत्पन्न व्यदित मन्द गत्ति- 
धीरे चलने वाला--मृढु वचन, दीमाक्ष (जिसकी अखि से दीनता 
प्रकट होती हो) बन्धुग्रों को प्रेमकेरने यालाग्नौर धैयंवान्‌ 
होता है । जितनी उसकी श्रामदनी होती है, उतना खर्वा हो 
जाता है। (र) यदि चन्द्रमा क श्रतिरिक्त कोई प्राप ग्रहस्य 
सेदरसरे धरमेंहोतो बासि योग होता है) पेसा व्यक्तिपाप 
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मति, विकलांग (जिसके किसी भ्रंग मेँन्यरुनता यारोग हो) 
अधिक निदरागरूत (ज्यादा सोवे) श्रालसो होता है, किन्तु उसे परि- 
श्वम करना पड़ता है । य॒दि सूय से दरसरे कोई प्रापग्रह हो तो यह 
फल होता है किन्तु यदि सूय से दूसरे स्थान नें कोई वनवान्‌ 
शुभ श्रह हो तो जातकं सवेसौद्यसम्पन्न ह । 

(३) यदि सूयं से द्वितीय तथा द्वादश मे चन्रमा के श्रतिरिक्त 
ओर कोडईग्रहहं तो उभयचरी योग होता है। यदि सूर्य के 
पासकी राशियोमे (रतथा रएरेघरभ) शुभब्रद ह्यतो 
जातक, ज्ञानी, बलयुक्त, वाग्मो, अपने बन्धुधरों का नाथ, नित्य 
उत्साहयुक्त, राजा का श्रिय होताहै। यि सृं से द्वितीय 
ओर दादश मे स्थित परापग्रह उभयचरी योगकरते होतो 
इ रोगी, पापवुद्धि शमर दूसरे के अ्रधौन रहने वाला होता 

।२५॥ 
लग्नादरदितीयसंस्थैरकन्दुविवजितंग्ं हैः सुशुभा \ 
श्रशुभाख्यो व्ययसं्यैरूमयस्थेः फतंरो सभास्याता ॥\२६।१ 
सु्ुभायोगे जातो धनवान्‌ वनिताहतो नियभक्लीलः । 
नित्योचयुक्तश्चपलः सुवचा भोगान्वितः पुराध्यक्षः परअ 


श्म्युभायोगे जातो मायावी वाक्कशगोऽतिसन्तापो । 
क्षोराभूरस्पन्ुदधिशचलस्वभावोऽतिविकलाङ्खुः ५२० 


कतेरियोगे जातो बलवान्‌ स्वकूलाधिपो महोत्साह । 
कर्तरियोगे पावैः परवेशगतो विषाग्निश्षस्त्रहतः ५२६५ 


इनमे तीन योग कताये हैँ -- 

(१ यदि ४९१ चन्द्र के भ्रतिरिक्त कोई ग्रह॒ द्वितीयमभेहोया 
हतो दना होता है । यदि शुभ ग्रह(सूयं, चन्दर ॐ भ्नलावा 
द्वितीय म॑ हों तो जातक घनवाच्‌, स्वयो से शरादृत, नियमसील, 
श्रच्छे वचन बोलने वाला, भोगान्वित, चपल, नित्य कायं यें 


११४ जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


उद्यत होता है 1 मूल मे शुभ ग्रह तीय भे हो यह नहीं लिखा 
है-केवल यह कहा है किं द्वितीय भें ग्रह हो किन्तु धनवान्‌, 
सुन्दर वाणी वाला श्नादि जो शुभ फल कहे हैँ वे केवल शुभ ग्रह 
होनेसेहीहोगे। 

(२) यदि कोई ग्रह लग्न से द्वादश स्थानम होया हों 
(इनमे सूर्यं, चन्द्र शामिल नहीं है) तो अशुभा योग होता है । 
इसमे उत्पन्न जातक मायावी, वाक्‌ शठ (शठ वारीन्या दृष्ट 
वचन वाला), अति संतापी, श्रत्पायु, त्प बुद्धि, अरति विक- 
लांग श्लौर चल-स्वभाव (किसी एक बातत पर कायम न रहने 
वाला) हो 1 

(३) यदि लग्ने द्वितीय श्नौर दादश दोनों स्थानों मै ग्रह हो 
तो कतंरी योग होता है । कतरी केची को कहते है । जैसे कलौ 
कीदो धारो के बीच कोर्रा जावे इसी प्रकार लग्न के दोनों 
भोर ग्रह दोने से कतरी योम होता है । यदि कर्तरी योगकारक 
शुभ ग्रह हो तो जातक भरत्यन्त उत्साही, बलवान-अपने कुल मे 
मृश्य होता है 1 यदि कतंरी योगकारक ग्रह्‌ पाप्रह हं तो जातक 
विदेश में रहे, विष, भ्रग्नि रौर शास्र से हत हो ! २६-२६९। 


षद्सप्ताष्मसंस्थेलंग्नात्सौभ्ये रपापदृष्युतः । 
लग्नाधिथोगमेतत्पायेः सुखव्जितो भवति ॥३०५ 


लग्नाधियोगजातो मन्त्री पृतनापतिधेरास्वामी । 
अहुदारव न्विनौतो दीर्घागुधंमंवानदान्रुगरशः ४३१॥ 


यदि लग्न से च्छे, सादे, आर्ये इन तीनों घरो मे शुम 
ग्रहो ममौरवेनपापब्रहों से युतहोन दृष्टहोंतो लग्नाधि. 
योग होता है । इस योग भे उत्पन्न व्यक्ति राजा कामनीया 
उच्वपदाधिकारी हो, सेनापति हो या बड़ा जरमीदार (भुमिका 
स्वाभी) हो \ देसा जातकं धर्भंसौल, विनीत्त श्मौर दीर्घायु हो । 
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देसे व्यक्ति के बहत सी स्वयां होती हँ । पहिले समय भे 
अनेक पतनी हना भाग्य श्मौर भोग का लक्षण समभा जाता 
था। एेसा व्यक्ति श्रपने हात्र पर विजय पाता है । 

यदि पाप ग्रह लग्न से छटे-सातवे हं तो मनुष्य सुखवजित 
होता है भर्थातु सुखी नहीं होता । ३०-२३१। 


उदयास्तकमं हिक ग्रहयुक्ते रिःफनेधने शुद्धे ॥ 
यः कश्चिन्नवमगतो योगोऽयं पवतो नाम १३२१५ 


पर्वेतयोगे जातो स्रुपालो धर्मवान्‌ विनीतदच । 
श्रामधुरनगरकू्ता लोके शरुतवान्युगान्तकोतिः स्यात्‌ ५३३५ 


यदि लग्न मे तथा चतुर्थ, सप्तम, नवम दशममे ग्रहों 
श्नौर लग्नसे ्रष्टम तथा दवाददा मे कोडई ग्रह नहीं हो तो परवत. 
योग होता है! इस योग मे उत्पन्ने व्यक्ति घमेवान्‌, विनीत 
विद्राचु, स्यातियुक्त राजा या राजा क समान हो + एेसा व्यक्ति, 
ग्राम, पुरयानगर का निमणि करता है \ यवनाचायं लिखते है 
कि लग्न, सप्तम्‌ ओओरर दशम भे यदि सव हभ ग्रहुहोंभ्रौरपाप 
ग्रह इन स्थानों मेनं तो पवंत-योग होता है। इस योग 
भे उत्पन्न व्यक्ति राभा होता है 1 

पुराने ज्योतिष के ग्रंथों मँ रा, भूपाल, महीप, सेनापति 
मंत्री आदि होने का उल्लेख योगों मे किया गया है । जिस समय 


%&१. वहत से लोग इसका यहु भी अथं करते है कि लग्न से 
छे, सातवे, श्मौरश्राठवे प्राप दृष्टि, युति से हीन शुभ अह हों 
श्नौर चौथे घरमे पाप ग्रह महो तभी लग्नाधियोग हता है। 

२ इस ध्याय भेजो योग कहे रैव अ्रहसे, सूर्यं, 
चन्द्र, मंगल, बुध बृहस्पति, शुक, शनि यह्‌ सात हू ग्रह लेना । 
राहु, केतु को नहीं लेना । 
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संस्कृत केये ग्रथ लिखे गये-भारत वर्षम दसो हजार राजाये-- 
पचासों हजार मंत्रौ-वीसो हजार सेनापति । दस-दस कीस-वौस 
गावं के ्रधिपति राजा कहलाते थे । हजार, पाच सौ सिपाहियों 
की सेना होती थी । श्रव परिस्थिति भ महान्‌ परिवर्तेन हो गया 
है। इसलिये इन भ्राचीन समय मँ लिखित श्लोकों का शब्दार्थं न 
लेकर भावार्थं लेना चाहिये कि इन योग वले व्यक्तियों का 
श्रच्छा श्रभ्युदय होतार! 

कैसरियोगे जातो धनवाम्‌ स्वकुलाधिपो महप्प्ाज्ञः \ 

भ्रामपुरनगरकर्ता सहस्रमासिधु जीवितं विद्यात्‌ ५३४॥ 


इस दलोक मे केसरी योग का फल लिखा है किन्तु लक्षण 
नहीं लिखा इमलिये पिले भन्य ग्रथ सेस का लक्षरा 
लिखते ह :- 
साधारणतया चन्द से कन्दर मे ब्रहस्पति ह्यो तो गजकेसरी 
योग कहुलाता है \ फलदीपिका श्ष्याय ६ इ्लोक १४ यही 
परिभाषा गजकेसरी की दी गई है, किन्तु जातक-पारिजात 
श्रध्याय ७ दलोकं ११६ मे गजकेसरी योग क लिये तीन बातें 
श्नावद्यक हँ (९) चन्द्रमा से केन्द्र मे बृहस्पति हो (२) चन्द्रमा 
न श्रस्त हो नश्रपनोौ नीच रादि मेहो (२) चन्द्रमा, बुध, बह्‌- 
स्पतितेदु्टहो) 
जो केसरी योग मे उत्पन्न होता है । यह्‌ धनवाव्‌, श्रपने कुल 
को स्वामी, महाप्राज्ञ (त्यन्त बुद्धिमानु), ग्राम, पुर या नगरकरा 
निर्म कराने वाला होता है तथा एक हजार मास तक जीवित 
रहता है । यदि १००० मास के ३० दिन के हिसा से दिन नये 
तो ३०००० दिन हए । इनको ३६५ से भाग दिया तो करीब ८१ 
यष हए । 
संश्यायोगाः सप्तसप्त्षसस्थेरेकापायाद्रल्लकी दामिनी च । 
पाशः केदारश्च श्रुलो युगं च गोलश्चान्यान्‌ पूवमुक्तान्वि्टाय ३४४ 
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वीरणयोगे जातो विद्वान्‌ विविधा्थमोगसंपन्नः ॥ 
स्वकुलशरेष्ठो मतिमान्निपुखो गौतश्रियो महोत्साह ॥३६ 


दातान्यकर्मनिरतः षड्ुपश्च दाम्नि 

पाञ्च धनाजंनमु्ोलसुमृत्यबन्धुः । 
केदारजः कृषिकरः सुबहुपयोज्यः 

ज्रः भतो दघरुचिविधनदच शले ॥३७॥ 


घनविरहितः पाषण्ड स्याद्युगे त्वथ गोलके 
विघनमलिनोऽज्ञानोपेतः कुश्षिरप्यलसोऽटनः 1 

इति निगदिता योगा सार्धं फलंरिह नभसा 
नियतफलदा्िचन्त्या ह्य ते समस्तदश्नास्वपि 1३८ 


श्रव इनमे सातो ग्रह (राह, केतु की गिनती इनमे नही है) 
जन्म कुण्डलीम कं राशियां मे है--इसं अ्राघार पर योग 
खतयेदँः 

(£) यदि सव सत ररियोभेहोंतो वेल्लको योग। से 
वौणा योग भौ कहते हँ । यदि सव ग्रह छः रदियोमे दहो तो दाम 
योग, पाचि राशियों मेहो तो पाश योग, चार राशियों भेटोतो 
केदार योग, तोन रारियों मे हों तो च्रुलयोग, दो राशियोभेहौ 
तोयुग योग रौर यदि सातो श्रहएक राशिमेहोंतो मोल योग 
होताहै। 

(९ थोवोणाया वंल्लकौ योग मे उत्पन्न होता है वह 
विविघ भ्रं (धन) श्रौर भोग से सम्पन्न, अपने कुल भें श्वेषट, 
मिमान, निधुण, गौतप्रिय ओर महान्‌ उत्साहूसम्पन्न होता है । 

(२) जो दाम भोग भँ उत्पन्न होता है यह्‌ दानी, दूसरों के 
कायं में निरत श्रौर बहुत से पशुं का स्वामी होता है + 

(३) पाश्च योग भें उत्पन्न व्यक्ति सुशील तथा धनोपार्जन भें 
चतुर होता है । उसके अच्छे बन्धु मौर मृत्य होते है ! 


११८ जातकादेशमागं (चंद्धिका) 


(४) कदर योग भँ उत्पन्न जातक छषिकमं करता है श्रौर 
बहतो का उपकारक होता है । 

(५) शल थोग मे उत्पन्न व्यक्ति कौ हिसा मे रुचि होती है, 
क भे क्षत के चिल्ल भी होते हैँ । एसा जातक घनहीन 

ताहै। 

(६) युम योगम जन्म लेने वाले व्यक्ति, धनहीन श्चौदं 
पालंडी होते हैँ 1 

(७) जो गोल योग मेँ पैदा होता है वह मलिन, प्रालसी, 
ज्ञानहीन. (मन्दगुद्धि), कायं करने में श्रनिपुर, धनहीन, वया 
चुमने वाला होता है । २५-३८ । 


लग्नकेनतरस्थिते- सर्वरधोगो मङ्खलकारकः । 
मध्यकेन्स्थितेः सरवे्मध्ययोग उदाहतः ॥२९॥ 
श्रापोक्लिमगतैः सर्वैः क्लीवयोगसमाह्वयः । 
केन्द्रयोगा इमे ख्याता यवनेरप्युदाहूताः ॥४०४ 
मञ्गला्ये नरो जातो नित्यं कल्यारकारकः । 
वुग्मी प्रभावौ चोमांडच वौर्घायुच॑व विन्दति ॥४१॥ 


सष्ये जातः भरवासौ च बन्धुक्लेहाभयापहः । 
इ्मस्थिरार्योऽल्पपुत्रदच दुर्मामिम रसो भवेत्‌ ॥४२१ 


कलो वुःखी प्रवासी च नीचस्त्रीं लभते प्रियाम्‌ । 
श्रल्पापुरत्पबुद्धि्च श्रायो देशंन्तरस्थितः प४३॥ 


षने इलोकों मे तीन योग बतयि गये है :-- 

(१) यदि सव ग्रह लग्न से केन्र स्थानो मेहो तो मंगल योग 
होता है । जो इस योग भे उत्यन होता है यह्‌ नित्य कल्याण 
(श्म) कमं करता है । वह वागमी (बोलने भे दुशल) बुद्धिमान्‌, 
भ्रमावशाली भ्रौर दीर्घायु होता है। 
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(२) यदि सव ग्रह प्रणफर स्थानम हों तो मध्ययोगकटू- 
लाता है । एसे जातकं परदे भं रहने वलि होते है; उनके 
पत्र थोड़े होते हैः उनको लक्ष्मी थी स्थिर नहीं रहतो । उनका 
दर्मं (खराब रास्ते चलने से भर्थात्‌ श्रनुचित कायं केरे) से 
मरणा होतः है । किन्तु वे ्रपने बन्धुश्रो के क्लेशभौर भयको 
दुर करते है । 

(३) जिनक्रौ कुण्डली भे सव ग्रह श्रापोक्लिम भें होते है-- 
उन्हे क्लीब योग कहते हैँ । पसे जातक, दुःखी, प्रवासी, अल्पायु, 
भ्रत्परुदधि होते है ओर प्रायः विदेश मे रहते हैँ । उनको नीच 
स्त्री भराप्त होती है । मूल भे नोच स्त्री शब्द श्राया है1 इसके दो 
श्रधे हो सकते है । नीचे कुल कौ स्त्री याजो नोत विचारे 
खयालों कौ हो । २७-४३ ॥ 


न्वुधर्ममृहाषीडशावन्योन्यं केन््रमाधितौ । 
लग्नाधीदे बलति योगः काहलसंज्ञितः ॥४४१ 


विद्याविनयसंपन्तो रूपवान्विजितेन्दियः । 
श्माज्ञापरो महाभोगो योगे स्यात्काहृले नरः ॥२४५॥ 


यदि चतुथे भौर नवम के स्वामी एक व सेक्रमेंहो, 
रौर लग्ने बलघानु हो ठो काहल थोग ना है। इसयोगर्यै 
उत्पन्न पष विद्या-विनयसम्पन्न, रूपवान्‌, जितेन्द्रि, माज्ञा- 
पर तथा महाभोगी होता है । चतुथे पुल स्थि है, नवन 
मार्य ओर धमं का । इनके परस्पर कैन्द्रभे होने से एके प्रकार 
से केन्द्र-विकोण सम्बन्ध हु्रा + लग्नेश बजवान्‌ होना सब राज- 
योगों का मूल है! 


कर्माधिपे स्वौच्जगते राजमन्रौ भवेन्नरः ¢ 
स्वकोशे मिमे वोऽपि ्रतापबहुलो भवेत्‌ ॥४६॥ 


१२० जातकदिशमागं (चन्द्रिका) 


यदि लग्न से दशम्‌ का स्वामी भ्रपनी उच्च राशिमेहोतो 
जतक राजां करा मंत्री होता है + यदि दशमे स्वगृही या श्रपने 
मिच्रकीराशिमेंहो तो भी जात्तक की वहत भ्रत्तापवृद्धि होती 
है। हमारे विचार से यदि दरमेश्च उच्च रारिस्थ होकर लग्न 
मेहो (जैसे कन्या चग्नहो तो दशम में मिथुन का स्वामी बुष 
केन्याके १५ भरंरपरहो। मुल शलोक मेँ केरल यह लिखा 
हैकि ददम का स्वामी अपनी उच्च राशिमें हौ किन्तु 
हमारे विचार से ्रह ग्रपनी उच्च रादि-परमोच्च अशमे हो) 
तोश्रौर भी विशेष प्रभाकशाली होगा, हमने उपर्युक्त कन्या 
लग्न का उदाहरण दस्लियेदिया है कि दंशमेश न केवल अपनी 
उच्वराशि गें होगा अपितु अच्छे भावम थी होगा। यदि सिह 
लग्न हो रौर दसमेशा शुक्त उच्च रादि का होकर अष्टममेंपड़ 
हो,या तुला लग्न हो ओर दशमेश बन्द्रमा श्रपनी उच्च रादि 
म रन्ध स्थान में स्थित हो, तो वैसा उत्तम प्रभाव कसे दिखला- 
वेगा ? यदि दृष या बृरिचक लस्न हो तो दकशमेश् उच्च रारि 
स्थित होकर लगलसे छठे भाव मेँ पष्ेगा । दमे षष्ठ स्थान 
स्थित होने से जातके प्रायः नौकरी करता है । वैसे उच्चस्थ सूयं 
की वहत प्रशंसा है किन्तु अब्दुल रहीम खानखाना के मत यदि 
उच्च राशि कासं च्ठे घरमेंहोतो अच्छा प्रभाव चहीं 
दिलाता है । वह कहते हँ -- 


यदा मर्संखने भवेदपफतावो 

लीलो गनी खुब रोहुं भ्रवाचः 
सदा भात्रुयक्षोदतस्यायलबन्धि- 

निरोगो नरः शच्ुमर्दौ लदा स्यात्‌ ५ 


भ्र्थातु यदि जन्म स्थान से षष्ठ भाव मे सू्येहोतो 
यह्‌ मनुष्य बलवान, विजयी, सुन्दर, मितभाषी, मातपक्ष (नाना, 
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मामाकेषर) सेघनलाभ करने वाला श्रौरशत्रुको पराजित 
करने वाला होता है । परन्तु श्रागे चलकर राजयोयघ्याय में 
खानखाना षष्ठस्य सूरये के शुभ फल का एक श्रपवाद बताते है-- 


यदा शबरुखाने पडे उच्च का 
करं ताक दौलत फिरे जा बजा) 


अर्थात्‌ यदि सूयं उच्व काहोकर षष्ठस्थान महो तो 
जातक श्रपनोस्रारी दौलतकोखाके म मिवाकर जगद्‌-जगहं 
भठकता है । भ्रस्तु सानलाना का लिखा दभ्रा यह थोग प्रंगवशच 
बता दिया है। अवे प्रकृत विषय प॑र आदये ¦ जितना दमेश 
की अपनो उच्वराशिमें होने का फल उसते कम स्वराशि स्थित 
होमे का, उसे केम श्रपतरे भिवरकोरादि मेँहोनेका। यहां 
मिवेसेश्रधिमित्र समना चाहिए 1 

अपनो स्वरारिस्थिति केमा दोभेर हो सक्तैहै। मान 
लीलिए ककं लगन है । दक्षमेश यंगल हु्ना । अन मंगल मेष मे 
होया वृरिचकर्म्‌ हो--दोनों स्थितियों मे स्वगृह हुमा किन्तु 
मेष का मंगल-जितना राजयोगशकारक हौ सक्ता है उतना 
दृरिचक्र कारके होगा? 

इस इलोक्‌ का फलिताथे यह्‌ है कि दशप वलवान हन 
से जातक उच्चपदाधिकायो श्रौर प्रतापी होता है 1 ४६॥ 


इज्ञिभङ्ञलसंयोगो यस्य जन्मनि विद्यते । 
विमुञ्चति न तं लकष्मीलंज्जा फुलवधरुमिवं ।॥४७१। 


: जिसको जन्म कुण्डलो मे चद््धमा शौर मंगल एक राजिमे 
टो, उस व्यक्ति को लक्ष्मी उसी प्रकार भीं दयोडतौ है जैसे 
सलज्जा कुलवश्र॒ को भहीं छोडइतौ 1 कटने का तात्पयंँ यहु है क्षि 
फसा व्यक्ति सदैव धनवान्‌ रहता दै 1 मंगल साहस का कारक 
है । चन्द्रमा मनसो जातः-- चन्द्रमा मगवान्‌ के मन से उत्पन्न 


श्र जातकादेशमागें (चन्द्रिका) 


इभा अथति चन्द्रमा मन का कारक है । इस कारण चन्द्र-मंगल 

शयोग से जतिक साहसी होतादहै रौर लक्ष्मी का उपाजन 

साहस से होता है । चाहे युद क्षेत्र मे, चाहे व्यापार केच मे चहि 

द मे-जो ह ल है वही लक्ष्मौ-उपार्जन करता 
॥१४७। 


यर्गोत्तिमगते चसे लग्ने वा चतुरादिभिः\ 
प्रहनिरीक्षते तस्मिन जातो नरपतिर्भवेत्‌ \१४८।। 


इसमे दो थोग बताए गए हैँ 

(१) यदि चन्दर वर्गोत्तम हौ (वही रादि वही नवां होने से 

' बगोत्तिम होता है) ओर उसे धारया भधिकं ग्रह पणं दष्टिसे 
देखें तो जातकं राजा होता है । 


(२) यदि लम्नं वर्गोत्तिमहो ओर उसे चार या श्रधिके अहु 
भशं दृष्टि से देखें तो जातकं राजा होता है 14४०८11 


श्मधिविन्यां लग्नगः शुक्गः सकं ग्रहनिरोधितः । 
करोति परयिवोपालं निजितारातिमण्डलम्‌ ।॥१४६॥ 


यदि मेष लग्न हो, श्रदिवनौ नक्षत्र भे लुक हो अर्थात मेष 
राशि मे शुकरकेश्रंश १३ भ्रंश २० कलासेकेम हों रौर उसको 
सब ग्रह देखते हौ तो जातक राजा होता है । सूयं शक्र से ४८ 
भ्रंशं से धधे दुर वहीँहो सकता। बुधसूयं से रम्म्ंशसे 
भ्रधिके दूर नही सकता । यहु ज्योतिष शास्त्र का नियम है । 
इस कारण सूयं, बुध को केवल एके चरण हृष्टि बुधपरदहो 
सकती है । अन्य ग्रहं कौ पशौ ष्टि होनी चाषिए 
सरावली मे अरदिवनी के प्रतिरिक्त, कृत्तिका, पुष्य, स्वाती 
५५ रेवती नक्षव्रस्थित शुक्र को भी राजयोग कारक कहा 
मया 
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भ्रुनोघगहं त्यक्त्वा कूदुस्बस्थः सभग यः १ 
लेगनेहवरो बली यत्र स नरः पृथिवीपतिः १४०५ 


शुक्र सकल भोग पदार्थों का भ्रषिष्ठाता है । शुक्त की धि- 
देवता इन्द्राणी शची है । शुक वलवानु होने से सकश् भोगं 
पदाथं- देहिक सुखो के साधन जातकं को प्राप्त होते है--यह 
सब, धन से ही सम्भव है) इसलिए कहते हँ कि यदि कन्या 
राशि या अपनी -शश्र रादि--श्रयने राक्र की राशि-इनके 
श्रलावा किसी राशि भें स्थित होकर शुक्र धन स्थान (लग्न से 
च भंहो ओर लग्नेश्ष बलवान्‌ हो तो जातकं राजा 

ताहै। 


धन भाव का व्चिारकरनाहो याभाग्ययोगया राज्ध प्राप्ति 
यां राजयोग कातो लग्न के बलाबलं का विचार श्रव्म करना 
चाहिए । लग्नं भाव सिर है-राजा है, सर्वोपरिहै। लग्न नौर 
लमेश् के बलवान्‌ होने से जातक साहसी, उद्यमी, क्रियाशील 
श्नौर सफल होता है । लग्न श्रोर लग्नेश के निबेल होने से मनुष्य 
चैयेहीन, निरुयमी, निष्कि भ्नौर भसफल होता है । एकं 
लौकिक - उदाहरण दिया जाता है । मान लीजिए एक स्वस्थ 
मनुष्य धरमेंहैः घरमे खने की कोई वस्तु नही है तो वह 
बाजार जाकर भी कुच वस्तु खाने की वे श्रावेगा, किन्तु घर में 
श्ननेक भकार के व्यञ्जन. होने पर भो, यदि वह्‌ रुग्ण, चारपाई 
परष्डाहै ओरधरमें कोई व्यक्ति महींहै तौ वह रसोईघर 
या भंडारगृह्‌ तक जनेमे मी भ्रक्षम होने के कारण भूखाही 
पड़ा रहेगा । 


जिन योगों मं मनुष्य के स्वयं क पुरुषां से लक्ष्मी उपार्जन 
कायोगहो व्हांलग्नभ्रौर लग्नेशके बलं का विचार श्रवर्य 
करना चाहिए ॥५०॥ 


१२४ जातकादेश मागं (चन्द्रिका) 


नौ चांदकान्‌ परित्यज्य च्याः क्षेत्रोष्वसंस्थितः । 
तेषामेको विलग्नस्थः शुर्वात पृथिवीपतिम्‌ ॥॥५१।। 


एक न्य राजयोग बतति हैँ । यदि तीन या अधिक श्र्थातु 
चार, पाच, यादः ग्रह- किन्तु कृमसे कम तीन ग्रह॒ भ्रपनी 
उच्चराशि मे हो--भिन्तु कोई उच्चराशिस्थ अह अपने नीच 
नवांश नहो श्रौर इत तीन श्रहोमेसे एक ग्रहलग्नमेहोतो 
जातक राजा होगा ।५९। 


भौमे सचन्द्रं लग्नस्थे धरेश्मगतेऽपि वा ॥ 
गुरौ अलान्बिते सूर्ये जातो नरपतिरभेयेत्‌ ॥॥५२॥ 


यदि चनद्रमाश्रौरमंगल एकसाथ लग्नो, नवम यां 
दशम भँ व्रृहस्यति हो भरर सूयं बली हो तो जातके राजा होता 
है१ मगल चन्द्रक योग पटिति वरन कर चुके है । बृहस्पति 
जवम र्मे भाग्यब्दधिकेरताहै। सूं लग्न रौर दशम काकारकं 
है\ इस कारणा चार ग्रह बजवान्‌ हौ जाने से राजयोग कहा । 
महामहोपाध्याय पंडित हृषोकेश जौ उपाध्याय जौ ज्योतिष 
तथा अन्य विषयो के विरुपात विद्वान्‌ ये फलादेश के समय कहा 
करतेये कि जिस व्यक्तिके दशम मेँ बृहस्पति होता है-उसके यहाँ 
एक ओ्रजला(दोनों हाथों के खोलकर जोडने म जितना नमक अवेः 
उतना) नमक प्रतिदिन खर्च होता है । भर्थात्‌ उसके यहाँ इतने 
श्रादमी नित्य भोजन करते हैँ किं श्राधा सेर नमक उनकी रसोई 
भ लगरताहै। जब ९ मनुष्य भाग्यश्चाली नहीं होगा इतने भाद 
भि्योँ को नित्य मोओन कंसे करावेगा ? 


पत्युदिवौकसां मन्त्री बुं पदये्दा तदा ! 
शिरसा चासनं तस्य धारयन्ति नरे$वराः ॥५३॥ 


यदि जन्म के समय देवताश्रों का मन्त्री मर्थात्‌ वृहस्पति 
चुघ को देखे ती राजा लोग भौ उ्तकौ वात को श्रादरपूवंक मानते 
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है । कहने का धराय यह है कि उसको वात इतनी यूक्तियुक्त, 
बुिमत्तापूरं जर ज्ञानशील होती है कि राजा लोग भी उसकी 
मन्त्रणा आदरपूरवेक ग्रहण करते है । भ्रूल भँ दिवौकसां मंत्री 
यह शब्द ्राए ह । इनसे ध्वनित होता ‡ कि जैसे बृहस्पति की 
बाप इन्दर भानते हैँ वैसे जाक कै बात राजा मानतैह। ५ 
बुद्धि रौर विचार, ऊहापोहे तथा तकं शक्ति का अ्रधिष्ठाता है; 
वृहस्पति ज्ञान, विज्ञान, गम्भीरय त्या पाण्डित्य का ब्रतीक है 
जब इन दोनों प्रकार के नैसगिक श का एकत्र सन्निवेश हो 
जावे तो कहना ही क्या ? हमारे विचार से यदि धन, लग्न हो 
याकन्यालमग्नदहो श्रौर कन्याम बुध, मीने भें वृहस्पति हो या 
मिथुन भे बुघ, धनु मं वृहस्पति होने से जितना उत्तम यह्‌ योग 
होगा उतना श्रव्यं रारियों भे होने से नही! योगो करा विचार 
कृरते समय राशि, भाव रादि का भौ विचार कर लेना 
चाहिए ॥५३॥ 


सिहे सु्ेद्यि यस्थ शुक्रांशकचिर्जाजिते ॥ 
कल्यां गते बधे जातो नोचोऽपि पृथिवीपतिः ॥॥५४॥॥ 


यदि (१) ज्म क समय सूर्योदय हौ (२) सिह राच्च म सूं 
हो तथा शुक्र केनरवांशमे सूयंनहो तथा कन्यां राशि मे चुघ 
हो तो नीच कुल मं उत्पन्न व्यक्ति भौ राजा होता है । यह तीनों 
योग घटित होने चाहिए तभो राजयोग होगा 1 शुक्र के दो नवादा 
सिह राशिं होते हँ एक वृषभ दूसरा तुला । तुला सवांश भें 
सू होने से नीच नवांश में हो जवेगा ओ्नौर यह्‌ ज्योतिष का 
मान्य सिद्धान्त टै कि ग्रह नीच वर्वर मे होने से उत्कृष्ट प्रभाव 
देने मे असमथ हो जाता है । फिर शुक्र का दुसरे नवांश दृषभ 
की क्यो निन्दा की? सिह राक्षिमेनौ नवांश होते है॥२ मंगल 
के, १ चन्द्रमा का, २चुधके, १सूयेका, १ बृहस्यतिका तथा 
२शुक्रके। भन्य ग्रह सूं के मित्रयासमर्है। खुकसूयेका 


१२६ जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


शश्रुहै। सकारण शच्च नर्वाश भे सूयं यदिहटोगातो उसके प्रभावं 
भें विष न्यरुनवा हो जावेगो, दसोलिषए मूल दलोक में कहा क्रि 
शुक्र नवांश भ सूं नहीं होना चाहिए ॥ प्रत्येक इलोकं मेँ ग्रन्थकार 
पणौ तकं उपस्थित नहीं करते ये । प्रहिले की भ्रणाली ही ेसी 
थौ-यागर मं सागर भरने की--परन्तु योगो का विचार करते 
समय- रात्र नवांश, नीच मरवा श्नादिका भी विचार विद्रान। 
की कर लेना चाहिए ।॥५२॥॥ 


सीने मीनावाके लग्ने शुक्रं जातो नृपो भवेत्‌ । 
लग्नास्मजास्पदस्थौ ख कुजमन्दौ यदा तवा ५१५॥ 


टस योग मे तीन बातत होगा श्रावद्यक्‌ है । मीन लग्न हो} 
लग्न में मीन नवांश हो। मीन लग्न भँ मीन नवांश २६४० 
से ३०० तक होता है ॥ शुक्र मीन राशि, मीन मवाश्मेहो, तो 
जातक राजा हो । 


संपुरंचन्द्रे भाग्यस्ये जातो राजा भविष्यति ५५६॥ 


इलोक ५६ की एक्‌ पक्ति लुप्त है । सम्भवतः एकं ही पंक्ति 
हो 1 

यदि लग्न, पर॑चमया दराममें मगल श्रौरशनिदों नौर 
लग्न से नवम स्थान भै सम्पूणं चन्द्र हो तो जातक राजा होता 
हैष 

जातकं परिजात में यह योग स प्रफार दिया है: यदि 
दशम पचम श्रवा लग्न मँ मंगल रौर शनि हौं भौर मवमे 
सम्पूणं चन्द्र बृहस्पति की रासि भे हो तो जातकं राजा होता है। 
नवमे धनुया भौन मे चन्द्रमा होगा तो नवम धनुहोनेसे 
भंगल शनि का योग लग्ने दङमेश योग हो चावेगा श्रौर यह्‌ 
योग सर्वोत्तम तब होगा जव मंगल शनि मकरमेहों । लग्नं 
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संगल शनि होने से मगल तो बलदान्‌ होगा किन्तु शनि नीच 
रादिकाहो जाविगा। पंचम भें मेगल, शनि दोनों सिहकेहो 
जागे । शनि किंचित्‌ पंचम स्थान को बिगाड़गा हो, किन्तु 
केन््रेशाका चिकणा भें बैठना राजयोगकी दष्टिसे भच्छाही 
होता है। भीन राचचि यदि नवमं होतो हमारे विचारसे 
मंगल शनि योग॒प॑चमेश, ददमेश्च, सप्तभेश श्रष्टमेश का योगर 
होगा जो राजयोग उत्पन्न करने मे समथं नहीं हो सकता । यदि 
बृहस्पति की राशि मे पूं चन्द्र भाग्य भे हो यह बात वो जातक 
पारिजातं कही गई है ओर जो जतकादेशमां म महीं कटी 
गरईहै नली जवे श्नौर केवल पूणं चन्र किसी भी रा्चिमेहो 
यह्‌ लिया जावे तो निम्नलिखित लग्नो में श्ि्ेष फलीभूत होगा 
-(£) मकर लग्न, लग्ने मंगल शनि, नवम में भुखं चन्द्र । 
(२) कुम लग्न-लग्न मँ मंगल शनि, नवम मे पूणं चन्द्र । (३) 
इेश्चिक लग्न--लग्न मेँ शनि, मंगल, नवम मे चन्द्र । (४) दृष 
लग्न--नवम मेँ पुरं चन्दर, दशम में मंगल शानि ।५६॥ 


अधिभित्रगृहे केन्र जन्भाधिपतिविलम्नेपतियुक्तः । 
पयति बलपरिपुरणो लग्नं स्यात्पुष्कलो योगः ५५५७॥ 


पुष्कलयोगे जाता जायन्ते भूमिषालका नित्यम्‌ ! 
क्षितिपति्वशञे जाता सुकुटत्रान्विता भूपाः ॥४८॥ 


जन्म कुण्डली मेँ चन्द्रमा जिस राशि.मे हो उसके स्वामो को 
किए कर । लग्न करे स्वामो को कहिए “खः ॥ यदि कक" "ख के 
साथहोश्रौर ककः पणं बलवानु होकर अमने श्रधिभित्रेके धर 
भेकेन््रमें (लग्नसेकेन्द्रभ) बैठकर पूणं ष्टि लग्न को देखे 
तो पुष्कल योग होता है । 

जो पृष्कल योग भें उत्यन्न होते हैँ यह्‌ मूमि पालक होति 
है-अर्थात्‌ भरु सम्पत्ति के श्रधिपतिया भूमि पर शासन करने 


२८ जातकादेदामागे (चन्द्रिका) 


खले । यदि राजवंश मेँ उत्पन्न व्यविते कौ कुण्डली मँ यह योग 
होतो वह निश्चित कूपसे राजा होति ह । इस योगर दिएिभए्‌ 
सिद्धान्त से हमे चार बातत सीखनी चाहिए 1 

(१) केवल स॑ग्तेश ही बलवान्‌ नहीं होना चाहिए । चद 
रारीश भी वलवान्‌ होना चाहिए तभी राजयोग होता है॥ 

(२) चग्नेख श्रौर चन््रराशीश् का योय उत्तम होता है। 

(३) यदि ग्रह प्रधिमित्र राशि मेँ स्थित होकर केन्द्रे बैठे 
तो उत्तम है । एेसा ग्रह बलवान्‌ होता है । 

(४) यदि लंग्नेहा श्रौर चन्द्र राडीश चग्न की देखें तो उत्तम 
योग है 1 इससे जात्तक बलवीयं सम्पन्न भौर प्रमावशाली होता 
है ।४ 


लभ्नाधिपतिः स्वोच्चे पञ्यन्मृगलाञ्छनं नृपं कुरुते ॥ 
बद्गाजलुररबलौषेः कछपिततविपद्षं महादिभवम्‌ 11५९॥ 


यदि लग्न का स्वासी अपनी उच्वराशिमे वैटकर चन्द्रमा 
कौ परणं हृष्टि से देखे तो जातक राजा होता है-उसकी सेना 
विशाल होती है । वहं महाचैभवयुक्त-- बहु से घोड़े ओर हाथियों 
का मानिक होतार नौर अधने दुदमनों को हूराताहै\ इस 
योग मेदिएुगरएु तीन सिद्धान्त स्मरणा रखने चादिं (१) 
यदि लग्नेश उच्चराशिमेहो तो राजयोग कारक है) किन्तु 
नीच सर्वाश यार नर्वाश में नहीं होना चाहिए (२) यदि 
चन्द्रमा पक्ष बली हो सो राजयोगकारक्‌ होता है ३} यदि लम्नेश 
श्रौर चन्द्रमा पे दृष्टि सम्बन्ध हौ तो शुभफल होता है ॥५६॥ 


लग्नं विहाय केन्द्रे सकलकलापुरितो निशानाथः 1 
भागेवदेवगुरभ्यां दृष्टौ राजा भवेन्नियतस्‌ ५॥६०॥ 


यदि चन्द्रमा सम्मुं हो (भर्थातु परिमा का चन्द्रमा हो) 
श्रौर लग्न के श्रतिरक्त श्यं नोः केन्दरोमेसे किसी हो 


योगर प्रकरण १२९ 


शभर्थात्‌ सम्पूण चन्द्र लग्न से चतुथे, सप्तम या ददाममें होश्रौर 
उस चन्द्रमा को बृहस्पति तथा शुक पूणं से देखते हौ तो जातक 
निङ्वय राजा होता है । इख योग मेँ तीन सिद्धान्त बताए भए 
हि। (£) पूणं चन्द्रमा लग्न मँ राजयोग कारक नहीं होता, अन्य 
केन्द्र भे राजयोग उत्पन्न करता है । (२) चन्द्रमा पर बृहस्पत्ति 
कौ दृष्टिश्ुभहै। (३) चन्द्रमापरशुक्रकी दृष्टिशुमरहै; 

बृहज्जातक में एक योग विया गया है कि चन्द्रमा पने 
याश्रपते भ्रधिमित्रकेनवांदामहो भ्रौरयदि दिनम जन्महो 
र वृहस्पति से पर्ण ृष्टहो या रत्ति जन्भरह्योश्नौररउस 
पर शुक्रकी पूणं हृष्टि हो तो जातक बहत घनी हुता है। 
कहने का तात्पयं यह्‌ है किं चन्द्रमा प्रर बृहस्पति तथगुक्र की 
दृष्टि शुम है । सर्वथचिन्तामरि क श्रनुसार चन्द्रमा सम्प 
हो ग्रौर. त्रिकोणे स्थित होकर बृहस्पति तथा शक्र से दष्ट 
द्योतो भो जातक राजा होता है। ~ 

उपर कह चुके हँ कि लग्न मँ यदि पूणं चन्धहो तो राज- 
योगकारक नहीं होता किन्तु इसका एकं श्रपवाद सारावनी मेँ 
दियाहै कि वृष का चन्द्रमा यदिलग्नमेंहो, शुक्रतुलामेहो 
तोमी राजयोगकारक होता है। किन्तु कल्याणवर्म यह भौ 
लिखते है कि बुध चतुथे मे हो । यदि लग्नमें पूणं चन्होतो 
सप्तमे सूये होगा ग्रौर सप्तमे संहो तो चतुथं मे बुघ 
कंसेहो सकताहै? 

लग्नस्य चन्द्र के फल निरूपणा के भ्रसंग भें बरहुञ्जातकोक्त 
लग्नस्थित चन्द्रमाक्रा फल बताते हैँ यदि चन्द्रमा लग्नं 
हयो तो जात्तकं मूक (बोलने में ्रषटु), उन्मत्त (मानसिक श्रान्ति- 
युक्त), जड़ (चतुर नहीं), अन्ध (कम नेत्रज्योति वाला), नोच 
(क्रत्सितः काये करने वाला), वधिर (कान से कम सुनने वाल), 
प्रेष्य (नौकरी वेशा) होता है किन्तु यदि त स्वसाशि (कके) या 
उच्च राशि (दृषभ) का चन्द्रमा लग्नमेहो तो जातक धनी 
होता है \६०॥ 


१३० जातकषैशमागं (वद्धिका) 


विदधाति सा्वेभौमं सग्नाधिपतिः स्वतुद्गगः केन्द्र 1 
सुवत्वाऽरिनीचभागान्नान्यग्रहसंयुतो भवेन्नियतम्‌ ॥६१॥ 


यदि लग्नेश श्चपनी उच्चवरारि्ें केन्द्रमेहो श्रौर नोच 
नवाश याशकरनववारीभेन दहो तथा किसी अन्य ग्रहुके सायन 
हो तो जातकं को राजा बनाना है भ्र्यात्‌ एसा जातकं उच्च 
पददी प्राप्त केरता है । इस योग मँ तीन सिद्धन्त वताए गए 
ई। (९) लग्नेश का उच्च राशि मे होना राजयोगकारकं है। 
(र) लग्ने का केद्रमे होना लग्न को बल प्रदान करता हे । 
(३) लभ्ते किंसी ग्रह के साथ हो तो उटना वलो नहीं रहता । 


यहं तो पहिले हौ वता चकै किनाचया दात्र नर्वाशमे 
होने से ग्रह निबेल हा जाता ह ॥६१॥ 


हयं को वाथ्युच्चगतो लगने स्वरे निशाकरे बलिनि । 
भरुपतिवंशे जातं राजानं लोकपुजितं जनयेत्‌ ॥६२॥ 


यदि दो ग्रह श्रपनी उन्वराधि्मेहो, याकम से कमएक 
मरह ्रपनी उच्वराशि मे हो मौर बलवान्‌ चन्द्रमा स्वराशिमे 
लम्नभ्रेहयो तौ यदि जातकं राजवंश में उत्पन्न हो ततोराजा 
होतादहै। यदि रानवंक्षमे नहो तो भी लोकपूजित (उच्च 
पदाधिक्नारी) होताहै) 

यहाँ भी हमारे विचार से उच्वग्रहु या चन्द्रमा नोच या शत्र 
स्वांश मे होगे तो उत्तम राजयोग नहीं होया ! वलो चन्द्रमासे 
तात्प है कि सुक्ल-पक्ष का चन्द्रमा हो, पक्षवल उत्तम हो श्रौर 
शुभ ग्रहोसे दष्ट हो 1६२ 


परव॑पक्षे दिवा जन्म लग्नेशे स्थोच्चभं भते । 
धनकेन्द्रगते जीवे योगदचामरसं कः ।।६२॥ 


योग प्रकरण १३९१ 


योगेऽस्मिन्‌ चामरे जातो दोर्घागुरघमेवान्‌ सुखौ । 
बहुदेश्षाधिनाथः स्याद्व्मिष्ठो वेदपारगः ५६४४ 


इस थोग करे लिए तोन वात होना भ्रावदयक है : (१) शुक्ल- 
पक्षे बन्मदहौो। (२) लगनेश श्रपनो उनच्चराशिमेंहो। (३) 
रस्ति लग्न से दितोय या लग्न से केन्द्र मँ हो । यह तोनो बातें 
हने से चामरथोग होता है। जो चामरथोग मँ उत्पन्न होता है 
यह दोघां घाभिक, सुखो, वेदों का ज्ञाता, शुभ कमं करने वाला, 
बहुत मभि का स्वामो होतः है ।६३-६४॥ 


केश्रतनि रोग सर्वे तिष्ठन्ति दि खेचराः । 
यः करिचत्स्वोच्च राशिस्थो योगः स्याश्छकः ईरितः ॥६५।१ 


शङ्खयोगोडवो मर्त्यो राजा का तत्समोऽपि वा । 
वेवताव दभोगगुक्तो वाने नृपसमो भवेत्‌ ॥॥६६॥ 


यदि सव श्रहुकेन्द्र रौर त्रिकोण मे हो (भर्थाु केन्द्र भौर 
त्रिकोण के अतिरिक्त किसी भाव भ कोईग्रह नहो) ओर 
दर्भे कोई एक ग्रह श्रपनौ उच्च राशिमेहो तो चंखयौग होता 
है। इस योगं में उत्पन्न व्यक्ति राजा यां उसके समान वैभव 
शाली हो। देवों के सहश उसे सव भोग के साधन उपलब्ध हों 
श्रौर राजा के समान हो दानी हों । इस योग से दो सिद्धान्तो का 
ज्ञान होता है । (१) केन्द्र था त्रिकोण स्यान म स्थित ग्रह बली 
होते हैँ (र) उच्च रािस्थ ग्रह श्रच्छा फल करता है १६५-६६॥ 


परमोच्चगते केम््रे भष्यनाये शुभेिते 1 
लग्नाध्ि बलाहं तु लकमीयोग इतीरितः १।६७९ 


वर्गोत्तमगते शक्ते भाग्ये तस्मिन्‌ शुभग्रहे । 
उच्चग्र तरृतोयस्थे लक्ष्मीयोग इतौरितः ॥॥६५॥ 


१३२ जातिकादेलमागे (चच्िका) 


गुराभिरयमो बहुदेशनाथो विद्यामहाकीतिमनोभिर।मः । 
दिगन्तविशान्तन्‌ पालवन्ो राजाधिराजो बहुदारपुत्ः १६९॥ 


इन इलोकों मे दो पृथक-पृथक योग वताये गये हँ । दोनों 
योग लक्ष्मीयोग हो कहलाते है । 

(९) यदि लग्न से नवम का स्वामी अपनी उच्चराि मे 
पररमोच्च अंश पर लग्नसेकेन््रभे होश्मौर उस भाग्ये धर 
शुभ ्रहकीदृष्टिहो भौर लम्नेश भी बलवाय हो तो लक्ष्मीयोग 
होतारहै। 

यह योग केवल मेष, ककं, कन्या, शौर वृदिचकं, लग्न की 
कुण्डलियौ मेँ हो सकेता है क्योकि भ्न्य लग्नो मे भाग्येदा यदि 
उच्च होगातोकेन्द्रम नहीं होगा । 

अव एक श्रन्य लक््मोयोग बताते ह । यदि शुक्रलभ्नसे 
नवम स्थान भें वर्गेपसिम में हो (जि राक्षे हो उसी मवांशं 
हो तब वगेसिम होगा) ओरौर शुक्र के श्रतिरिक्त कोई ्नन्यभी 
मेवम मेवा हो तथा कोई ग्रह अपनी उच्चरादि में लग्न से 
तृतीय स्थान मे वंग हो तो लक्ष्मी योग होता है 

केवल वृष, सिह तथा दरिचक लग्न भे यह योग संभव है । 
मेष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु लग्न होने से तृतीय स्थान भें 
किसी ग्रह की उच्च राशि नहीं पडेगो । यदि क्ुभलम्न हो, सुय 
तृतीय भे उच्च राशि भें होगा परन्तु नवम मे शुक्र नहीं हो सकता, 
ककं लग्न होने से तृतीयम क ही सकता है परन्तु शुक्र उससे 
सप्तम्‌ (लग्न से नवम्‌) कैते हौ सकता है ? मकर लग्न होने से 
मीन में शुक्र उच्च राचि का होगा किन्तु यहां लग्न से नवम नहीं 
हो सकता । 

उपर दो योग वतये गये है । इनमे से करिसी योगमेजो 
उत्पन्न होता है वह अनेक गुणो से सम्पन्न, बहुत भमि का 
स्वामो, मनोर्हर, विद्वान, यशस्वौ, स्वर पूत्रो से युक्त, सवं सम्मा- 
नित होता है । उसकी स्याति दुर-दूर तक फौलती है । ६७-६६। 


योग प्रकरण १३३ 


कुलसमक्ुलमुख्यबन्धुपुज्या 
धनिसुखिमोगिनृपाः स्वभकबुद्धघा । 
परविभवसुहुतस्वबन्धुपोष्या 
गरापबलेशनुपाईच मिजमेषु ॥॥७०॥ 
यदि एक ग्रह पनी राशिभेहो तो जातक श्रपने कुलके 
सहश उक्तम । (२) यदि वो ग्रह स्वगृह हों तो कुल सस्य -ध्रपने 
परिवार में मुखिया । (३) तीन ग्रह स्वरशिमे हों तो बन्धुर से 
पूजित । (४) चार ग्रह॒ अपने-घ्रपने चरोमेहोत्ो घनी । (५) 
पांच ग्रह स्वगृही हों तो सुखी (६) छः ग्रह भपनी-भपनी राशि 
भेहों तो भोगी । (७) भौर सात श्रहु स्वराशि्मेहोतो राजा 
होताहै। 
शब एक या प्रधिक ग्रह ्रपने मित्रकौ राशिमेहौ तो 
उका फल वतति हैँ । यदि ठेसा एक ग्रहष् तो दुसरे के वैभवे 
से जातक का पालन पोषा होता है । (र)दो ग्रहृहो तो मिर््रोके 
धन से लाभे उठातः है । (३) तीन मित्ररािके ग्रहहतो श्नपने 
बाहुबल से पोषित । (४) चार पसे ग्रह हों तो बन्धुग्रो से लाभ 
डो । (५) पच मित्रगृही ग्रह हों तो गण (गूनियन, जन समु- 
दाय, व्यक्तियों कौ पार्टी समह्‌) का नेता। (६) छःग्रहमित्र 
राशिस्यहोंतो सेना का स्वामी । (७) भौर सातपेसे ग्रहहतो 
राजा होता है। 
कटने का तात्पर्यं यह है कि स्वगृहो या भित्रगृही ग्रह्‌ ्रच्छा 
प्रभाव दिखाते है । जितने श्रधिक ग्रह स्वराश्िस्थ या मित्रराशि- 
स्थ हों उतना ही भ्रधिकं श्च्छा। यहा मित्र शब्दसे नैरससगिक्‌ 
मित्र लेना चाद्ये किन्तु नैसगिक मित्र यदि तात्कालिकं दात्रुहौ 
जावे तो मित्रराशिस्थ ग्रह॒ का जो फल बताया गया है, वह्‌ नहीं 
होगा ॥७०॥ 
जनयति नृपमेकोऽपथुख्चगो भि्रहषटः 
भ्रचुरघनसमेतं मिक्रयोगाज्च सिद्धम्‌ । 


४३४ जातकादेखमाग (चन्द्रिका) 


विवसुविसुखमूढव्याधिता बन्धतप्ता 
अधदरितसमेताः शाग्रूनिम्नकंगेषु ॥१७१॥ 

यदि एक गौ उच्च श्रह हो श्नौर वष श्रपने मित्र (नैसशिक 
मित्र) से पूणे दृष्ट हो तो मनुष्य राजा होता है । यदि उच्चग्रह 
श्रयते नैसगिक भित्र करे साथ होतो जातक बहत धनी होता है । 
भ्रपते लातकतत्तव मं महादेव शासो जी ने लिखा है.एकोऽषयुचचगो 
मिघ्र्ो शरुपतिः । एकरिमन्नप्ुच्चेऽङ्ग समित्रे प्रचुरधन 
सिद्धः ।८ भअर्बात्‌ एक जी चच्चग्रहु मिच्रग्रह से इछ हौ तो 
जातक शूपति होता है । लग्न में एक भी उच्चग्रह हो भौर मित्र 
ग्रहकेसाथषहोततो प्रचुर धनशाली हो । परन्तु इस जाततकादेश- 
मागे मे उच्चग्रह कालग्न में होना भावद्यक यहीं माना है । 
वैसे लग्न मेँ उच्चग्रह जितना शुम फल करेगा उतना दक्ष, 
श्रष्टम या. षठ मे नहीं करेगा, इस सामान्य शास्त्र से सन प्ररिचित 


॥ 
भ्रव नीचे को दो पंक्तियों का भावाथ बताया जाता है । यदि 
एक या श्रधिकं ग्रह शदरुराशि यानीच राशिमहों तोक्था 
अनिष्ट फल होता दै यह्‌ बताते हैः यदि रेखा (नीचरारिस्य या 
श्रुराशिस्य) एक ग्रह हो तो जातक्‌ धनहीभ ४ (२) दोग्रह 
एसे हं चो सुखहीन हों । (३) तीन श्रह से हों चो मूढ, बृद्धि 
हीनहो। (४) चार ग्रह शद्रयानीच राशिके होंतो व्याधि 
ग्रस्त । (५)पंच ग्रह इस स्थिति भँ हों तो मेन्धनजजिल, हिरासत) 
कौ प्राप्त हो। (६) छः ग्रह एसे हो तो ठेसा जातक वधपरापण॒ 
हो ॥ (७) रौर यदि सातो ५५ इस प्रकार को दुःस्वितिमेहतो 
नेक एप कमं करने याला हो ॥७१।१ 
यतिष्वसत्स्वक्षमभेषु दिनेश्चहोरां 
ख्यातो महोद्यमवलाथयुतोऽतितेजाः ॥ 
खादी शुभेषु युजि मादंवकान्तिसोख्य- 
सौभाग्यधोमघुरवास्ययुतः प्रजातः ।॥७२५ 


योग प्रकरण १३५ 


यदि खव करूर ग्रह भ्रोज (१, ३, ५,७, ९, ११) राशियों मेँ 
होंश्रौरसूर्यकीहोरामें हों (उपर्युक्त रारियो मे सयं कौोहोरा 
भ्रारभिक १५ श्रंशो तक होती है) सौ जातक महा उद्यमी, धनी 
शौर अतितेजस्वौ होता है । 
यदि सब सौम्यग्रहयुग्म . (२, ४, ६, ८, १०, १२) राशियों 
मेहोंगश्रौरचन्द्रमाकीहोरा महो (उपर्युक्त राशियों भे चन्द्रमा 
की होरा प्रारंभिक १५ भ्रंशो तक होतो है) तो जातक, मृदु, 
काम्तियुक्त, सुखो, सौमाग्यशाली, बुद्धिमान, सधुरभाषी होता 
है। इस योगमे दो सिद्धान्त जतलायै गवे ह । कूर ग्रह (सूर्य, 
मंगल, शनि) का भ्रोज रारि, सूर्यं होरा भें होन अच्छा) शुम 
ग्रह चन्दर बुध, बृहस्पति तयां शुक) का युम्मरासि चन्द्रहोरा 
म वैठना श्नच्छा है ॥७२॥ 
ननभोदयात्मजस्यौ रविचन्द्रौ श्ातूकेग्द्रगे जीवे । 
यक्ते क्निकुजवारे जातः सोन्माद इव चपलः स्यात्‌ ॥७३॥ 
बुघ्रचन्द्रौ केन्रगतौ नान्यग्रहुसंयुतौ न पतिदष्टौ । 
योगोऽयं पेशाचस्तत्रोत्पन्नस्स सोन्माद ।१७४॥। 
भगुचन्रौ केन्द्रगतौ रम्भे वा पञ्चमेऽथवा पाचैः । 
यौगो भहागदाख्यस्तत्रोत्पन्नस्स्वपस्मारी ॥७५॥ 
शश्षिवुषशुकाः केन्द्रे संयुक्ता राहुसंयुते लगने । 
चण्डालयोगमस्मिन्‌ जातो निजवंरकमेरषितः स्यात्‌५७६॥ 
सारे शमौ विलग्ने लग्नेशे वित्तरग्ध्रहानिस्थे । 
सौम्यैः कन्द्रवहिष्ठर्जातस्त्वाजोवनं रोगी ॥७७॥ 
इन पाचि दलोकों भे विविध रोगों के योग बत्य है! क्या 
ग्रहयोग होने से कौन सा रोग होता है, यह्‌ नीचे कहते है । 
(१) यदि मंगलवार या शनिवार को जन्म हौ भ्नौर सूर्ये 


१३६ जात्तकादेलमागे (चन्द्रिका) 


ओर चन्द्र एक साय लम्न, या पचम यानवमभं हों भौर च्् 
स्पति लग्न से तृतीय यालग्नसे केन्दरभे हौ तो जातक पागल 
मनुष्य के समान चंचल होता है । 

जतिकपारिजिातमं एक इसी रकार का योग दिया है -- 
यदि धनू लग्न हो, बृहस्पति टुतीय याकेन्द्रम हो, लम्नया 
त्रिकोण (पंचम, नवम) में सूयं चन्दर हों तो जातक सोन्माद नुदि 
(जिसको बुद्धि में पागलपन हो) होता है । 

१२) चन्रमा भौर बुष केन्द्र भें हो-इनके साथ कोद अन्य 
ग्रह न हौ--जित् रासि वह वटे हो उसके स्वामीसे दष्टन हीं 
तो पैशाचयोग होता है । इस योग भें उत्पन्न व्यक्ति सोन्माद 
(पागल-मस्तिष्कं विकार वाला) होता है1 

जतकपारिजातमे लि है कि (९।यदि केन्द्र मे चन््रमाभ्नौर 
बध हों भौर शुभ रहो के नवथोमे न हों तो जातक ्रमयुक्त 
(जिसके दिमाग में शक रहता हो या टीक से विचारशकिति काम 
नकरतीदहोयादिमागफिराहुपरा हो) होता है। (र) एक ्रन्य 
योग जो जातकपारिजात मं दिया है वह यह है कि यदि सूर्य, 
चन्द्र, ओर श्निकन््रमे हो चो जातक जड(नि्ुद्धि)भौर शराबी 
होतादहै। 

(३) यदि चन्द्रमा रौर शुक्र केन्द्रे हों रौर तोनौं पाप- 
ग्रह लग्न से पंचम या श्रष्टम मे हों तो महागद नाभक योग होता 
है । महागद भयानक वोमारी या रोग कौ कहते है । इस योगे 
व्यविति भ्रपस्मार (भिरगी) से ग्रस्तं होता है। 

(४) यदि चन्द्र, बुध ओौर शुक्र केन्द्र मे एक साथहो रौर 
राह लग्नमेद्टौतो घाण्डालयोग होता है। ठेसा व्यवित भरपने 
वंशानुरूप कायं नहीं करता । परत्तित कमे करता है । 

(५) यदि भंगल रौर दानि लग्ने हौं श्रौर सम्नेश द्वितोय, 
शरष्टम याव्ययमें ष्टो रौर शुभ्‌ ग्रहकेन्द्रसे अन्य स्यानोभेहों 
तो जातक आजीवन रोगी रहेगा ॥॥७३-७७॥। 
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श्मतिक्षयश्लयुक्तः खौतगुः शुक्लपक्षे 
बलविरहितमूति रक्ष्यते सग्ननाथम्‌ 

यदि भवति तपस्वी दःखितः शोकतप्तो 
धनजनपरिहोनः कृच्छरलब्धान्नपानः ॥७८॥। 


चन्द्रमा शुक्ल पक्ष भे वलयान्‌ होता है ! यदि चन्द्रमा बहुत 
यक्षबलीहो श्रौर निबंल लगनेक कौ देखे तो एषा जातक यदि 
तपस्वी होता है जो दुःखित रौर शोकतप्त रहे, धन श्रौर जन 
से परिहीन ओर उसे खना पीना भी कठिनता से प्राप्त 


॥ 

इस ह्लोक में यह्‌ सिद्धान्त बताया गया है कि लग्नेलकी 
इुबैलता के कारणा बलवान्‌ चन्द्रमाकौ दृष्टि यद्यपि जातक को 
तपस्वी बना सकती है किन्तु सांसारिक सुख यथा घन, भोजन 
भित्र, परिवार श्रादि उसे प्राप्त नहीं होते है भौरन वह मानसिक 
सुख या शांति. का श्चनुभव कृरता है । तप॒स्वो भी भिन्न-भिन्नं 
कोटि के श्रौर भिन्न-भिन्न परिस्थिति के होते हँ । लग्नेन वल- 
चान्‌ होने से मन श्रौररारोर दोनों यलिष्ठ होते हैँ। लग्नेक 
दुबल होने से मन ओरौर शरीर दोनों निवंल रते हैँ । यदि अन्य 
ग्रहों कैयोग से वैराग्य षो जावे रौर जातक सन्यासोभोहो 
जवे, तो भौ लग्नेश कौ निर्वेलता सांसारिक साधनों का एवं 
मानसिक सुल आर यांति का भ्रमाव करतौ है । निष्कं यह्‌ 
निकला फि लग्नेश के बल कौ सर्वाधिक महत्व देना चाहिये ॥५७८॥ 


नीचारिभांशकगता सगराः त्रिकोरे 

पापा चिलग्नभवने शुभदष्टिहीने । 
गास्थ्यधममेरहितो भुनियोगमेत- 

दाजीचनं सकललोकटितानुकारी ॥७६।॥ 


यदि शुक्र रौर धराप ग्रह नोच नवांश या श्व नैवार मे स्थित 
होते हृए लम्न भें या तरिकोराभे कैठे हों नौर उम परशुम ग्रहों 


१२ सातकादेभायें (चद्धिका) 


कीदृष्टिनदहोतो गाहैस्थ्य धर्मं रहित भूनि होता है मौरसकल 
लोक का हित कृरता रहता है। इस योगे चार सिद्धांत 
कतय) 

(१) शुक्र सांसारिक सुख का कारक है भौर नीच या शत्रु 
न्वा भें होने से सांसारिक सुल देने का उसका प्रभावन्धरूनहो 
खताहै। पापग्रहोसे धू होने से एे्िक सुखं देने की क्षमता 
ओर भौ भ्रत्पहोजातीहै। {२) पप ग्रह लग्न भे होने से सुख- 
श्राप्ति नेहीं होती (३) कोई ग्रह श्या नीच न्वाराभेष्ोतो 
शुभ फलदेनेकौ क्षमता छास हो जाता है। (४) यदि शुम 
ग्रह॒ किंसी रह्‌ को देखे तो श्रपेक्षाकृत उसके दोषे कमी भौर 
शुभ गुर मेँ बृद्धि हो जाती है ॥७६॥ 


न्वं ध्याय 
अ्टकववर्ग प्रकररा 
पुरवासदुग्धनाकं गतनयमाचचं गुणाकि धनपारम्‌ । 
होषधियं तुच्छेन प्रयमं लधुतानकारमकंस्य ॥१॥ 


रुतः सिहुनटं कुनान्तसनिकं ्रोषाणाताठानं 
काति धर्मसदानकं परवक्ाहीनोयमित्थं विधोः! 

कं म्यस्य तु गरभेमासघनिकं भौशान्तिकं चाष्टमं 
गौतिज्ञोयमिति करमेण कथितं सू्यादिलग्नान्तिकम्‌ ५२५ 


मौमस्य वारतनथं लिप्तां पुश्रवत्सदीनादुयम्‌ । 
गुरतुष्टस्तनयारिस्तेजः यात्रं किः सदा धनिकम्‌ ।(३॥ 


कलितनयदचेदकद्रिगवितं वाकयं क्रमेण लग्नान्तम्‌ ॥ 
श्लोतठपात्रं रंभा तज्जनकं पुत्रवापदुरधनयम्‌ परप 


यागतो धनपारं तेजकरं पृ जरगभेमदधन्यम्‌ । 
याश्रा वसुदकतष्टं पुरभक्तजनाश्यमिन्दुपत्रस्य ॥५॥ 


जीवस्य पु्रलाभैस्सन्दिग्बनयं रणां च । 
पुरवघुजनकं परबशतासनटं पत्रलभसोजनिकम्‌ ५६॥ 


( १३६ ) 


१४० जातकृदेशमागे (चन्द्रिका) 


श्रीमतिधनिकं गौरीतारं परवरेतुच्छधानुष्कम्‌ । 
निदधातु सुक्रवभं दंत्येन्ं पा्रलवरादुग्घकरम्‌ ॥७।१ 
साभस्तन्धाकयरं गुरेषु धन्या भहीधनिका १ 
पुरलवरदुग्धनष्टं लबसदधनिका परागविश्रदधियम्‌ ॥८५ 
मन्दस्य परावस्था जनका लतिका गूखस्तनाकारम्‌ । 
तेजो धीनाक्षारं मोक्षकर तस्करं गुरस्तेयम्‌ ५६॥ 
करुलवित्तनयं चेति क्रमशोऽक्षरसंस्यया मयोक्तानि । 

एतेः स्वाधिष्ठितभादुक्तस्थानेषु विन्यसेदस्तम्‌ ॥१०५ 


समे अष्टक वेगे बनाना बताया गया है । सूयं, चन्द्रमा, 
मंगल, बुघ, बरृहुस्पति, शुक्र तथां शनि साता ग्रहों के यम्‌ वकः 
सात अष्टक वेगे बनते है । किन्तु सूर्याष्टक वगे भेमीन केवल 
सूये से शुभे स्थानों मे- चन्द्र, मंगल श्रादि अरन्यग्रहोखे भी 
शुभ्‌ स्थानोंमे तथा लग्नसे शुभ स्थानों मे विन्दु लगाये 
जाति हँ । इसी प्रकार चन्दरा्क वेगे भे सतो ग्रहो से 
भिन्न-भिन्त शुभ स्थानो मेँ तथा लण्नसे भी शुभ स्थानोभं 
बिन्दु लाये जाते है । न केवल सूर्यष्टक वर्गे, चन्द्राष्टकं चमं 
में भ्रपितु सव ग्रहो के अष्टक वर बनाने भे यही पति श्प 
नाई जाती है। यह्‌ पुस्तक दक्षिण भारत म लिखी यई है, इस- 
सिये सुभ स्थानो मं विन्दु लगाना लिखा है ॥ उत्तरभारतके 
ज्योतिषग्रथों भे शुम स्थानों मे रेखा लगाने का विधान है । 
वात एक ही है; शुभ स्थानों को रेखा के संकेत से स्पष्ट कीजिये 
या विन्दु से । अष्टक वे बनाना हमने श्चपनी पुस्तक फलदीपिक 
(भावार्थबोधिनी) भ वहुत विस्तार से समाया है, इसलिये 
उसको पुनरावृत्ति यहाँ नहीं कौ जाती है । जिज्ञासु पाठक उस 
पुस्तकं का भवलोकन करे । 

अवं सूय, चन्द्र नादि विविध ग्रहो के श्रष्टकवगे में किन-किन 
स्थानों मे शुभ विन्दं लगाये जाति है, यह निर्देश किया जाता है 
॥१-१०॥ 


्ष्टकवमे प्रकरा १४१ 


सुयष्टिक वगं में 
भूवं से ९ २, ४,७,८,६,१०,११ बृहस्पति से ४, ६ ६, ११ 
चन्रमा ३, ६, १०, ११ शुक्रसे ६७, २ 
मंगल से १, २,४,७,,६,१०,११ रानि से १, २,४५७,०,६.१०,११ 
बरुधसे ३, ५, ६, €" १०, ११.१२ लग्नसे ३, ४, ६" १०, १९९१२ 


चदद्राष्क वं में 
सूयं से ३, ६ ७, ८, १०, १९ वृहस्पति से १,२,४.७५.१०,११ 
चनद्रसे १, ३, ६, ७, १०, ११ शुक्र से ३, ४, ५, ७, ९,१०,११ 
मुगल से २, ३, ५,६.६,१०,११ शनि से ३, ५, ६. ११ 
बुध से १ ३, ४,५,७,२,१०,११ लग्न से ३, ६, १०, ११ 
मंगल के श्रष्क वर्गं मे 
सूये से ३, ५ ६० १०, ११ बृहस्पति से ६, १०, १९ १२ 
चद््से३, ६, १९१ शुक्र से ६, ८, १९, १२ 
मंगल से १२, ४, ७,८,१०,११ दानि से १ ४, ७, ८,९, १०,११ 
बरुधसे ३, ५, ६ ११ लग्न से १३ ६, १०, ११ 
बुध के गषटकवगं मे 
सूथं से ५,६, ९० ११, १२ बृहस्पति से ६ = १९ १२ 
चन्र, ४, ६, ८, १०, ११ शुकसे १, २, ३, ४, ५,८,९.११ 
मंगल से १,२,४,७.८,९,१०,११ खनि से १, २, ४,७,०,९,१०,११ 
बुध से १ ३, ५,६,९,१०.११,१२ लग्न से ९ २, ४, ६, ८,१०,११ 
बृहस्पति के ष्टके मे 
सू से ९,२,२,४,७.०,६,१०,११ बृहस्पति से १,२,२.४,.,१०,११ 
चेद्धेसे२,५७, ९, ११ शुक्र से २, ५, ६, €, १०, ११ 
मंगल से १, २, ५,७,८,१०,११ खनिसे ३, ५, ६, १२ 
ठुध से ९ २, ४,५,९,६,१०,११ लगन से १,२,४५,६,७.९,१०,११ 


१८२ जातकादेशमागे (चन्दिका) 


शुक के शष्टकवगे मे 
सूयं से ०, १९, १२ बृहस्पति से ५, ८, €» १०, ११ 
चन्र से १,२,२.४,५,८.६.११.१२ शुक्र से १, २,३,४,५,०,९,१०,११ 
मंगल से २,४, ६, €, १९, १२ सनि से ३, ४,५, =, ६, १०,११ 
चधसे ३, ५, ६ € ११ लग्न से १, २, ३, ४ ५,८,६,१६ 


कनि के अष्ठक्वगं में 

सयं से ९, २, ४,७, ८, १०० १९ वृहस्पति से ५ ६, ११, ९२ 
चन्द्र से ३, ६, ११ शुक्र से ६, १९. १२ 
संगल से ३, ५, ६, १०, ११.१२ शनि षे ३, ५.९ ११ 
बध से ६, ८, €, १०, ११ १२ लभ्न से १,३,४, ६, १०, ११ 

("र बनने का प्रकार फज्दीपिका व्याश्या मे समाया 
गयाहैः 

इस भ्रकार सातो ्रटकव् मे पृथक्‌-पृथक्‌ शुम जिन्दुशरो का 
प्रव्येक रादि ओ) योग कर लिया जाता है ।१-१० 


देवो घवो धिमो विष्णुः क्षमी रामो धिगः कमात्‌ । 

इष्टवगेक्तशुक्ला्नसंस्याः सूर्यात्सभोरिताः ॥११। 

सयं के शरष्टकवं भे कुल ४८ शुभ विन्द पडते है; चन्द्रमा के 
अष्टक वर्गे मे ४€, मंगल के अष्टक वे मे ३९, बुध के अष्टक वेगे 


भे ५४, वृहस्पति के श्रष्टक वगं मे ५६, शुक्र के अष्टक वं मे ५२ 
श्नौर खनि के यषटक वं मेँ ३६। 


तरिद्येकाक्तयुतः श्ञुन्यो यो रादिः सोऽषमः क्रमात्‌ ए 
मध्यमश्तुरकः स्यात्यन्वाशक्षः कमाच्ुनः ॥१२॥ 


यदि किसी राशिभे ३ बिन्दुपेतो भ्रगुभफल। यदिरे 
विन्दु होतो ग्रौर अधिक श्रशुभ । १ विन्दु पड़ेतोग्रौरभी भुम 
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श्रीर कोद बिन्दुन पड़े तो घोर अुम फल 1 श्रव उत्तमताकी 
श्नोर श्रादए । यदि ४ विन्दु पड़ तो सामाम्य, ५ विन्दु पडतो 
शुभ, ६ चिन्दरषडं तो मौर युम" ७ बिन्दु षड तो उस्न्ेभी 
श्रधिक शुभ रौर ८ बिन्दु पड़ं तो उत्तमोत्तम शुम । 

हमारे विचारसे बृहस्पति के अष्ठकवभे मे कुल ४६ बिन्दु 
हते दै । आसत ५ विन्दु सेकु न्धरुन हई वरथोकि ५६मे१२्‌ 
का माग दिया तो ४.दे६. ्राया। इस बृहस्पति के अष्कवगं मेँ 
५ बिन्दु पड़ तो सामान्य भ्रौर्‌ ५ से श्रधिक विन्दु पडतो कमस्षः 
शुभ मानना चाहिए 1 शनि के अष्टकनगं मे कुल सुम विन्दु ३६ 
हेते ह । इसलिए अ्रत्येक राशि में ३-२५ को भौसत श्राई। इसलिए 
बिन्दुहों तो सामान्य, ४ से ञ्रधिकंहोंतो करमशः शुभ मानना 
चाहिए ॥९२ा 


मार्ताण्डाषटुकवगेके बहुफले भि विवाहादिकं 

सर्वं कमं शुभं श्ुभायिभिरयो कायस्य चारंभणम्‌ । 
दुरे षा गमनं फलाय न चिरादमिच कार्याः परे 

नाल्पाक्षे चरकोन एतदखिलं कार्यं फलपरप्ुभिः ॥१३॥ 


भक्षाधिकायां दिशि द्तवासः स्यः शिवो शरूमिपतिङच सतयं । 
शिषभ्रोपावनिपादच इया देवाचंनं तदिकषि च स्वगेहे ॥१४॥ 


सूर्याधिष्ठिततत्ततूजनवमादीनां चतुष्कत्रये 
यान्यक्षाण्यनियुज्य तानि तु ध्रयक्‌ बह्वक्षताद्चे यदि । 
धोरो दिवसस्य कर्मच शुभो मध्यो द्वितोये यदि 
शरयंशोन्त्यस्तु वरुतीयके यदि पुनः स्वल्पाक्षभागोऽञयुभः। १५॥ 


गोचर वंश कितने शुम बिन्दु से कितना शुम या स्रशुम फल 
होगा यह तो ऊपर बता चुके हैँ । भ्रव सके धतिरिक्त सूर्या्टकगगं 
से क्या-क्या विचार करना यह्‌ बताते है । 


४४ जातकादेरमार्भं (चन्दिका) 


(१) जिस राशि में सूर्याष्टकवगे मे श्रधिक बिन्दु हों उस 
रासि मे जव सूयं हो--उस सौर मास मे कोई नवीन कार्यं 
का प्रारम्भ करना चद्िए अर्थाद्‌ उस माघ मे कायं प्रारम्भकरने 
से कायं सफल होता है 1 उस मास मं विवाह श्रादि सब शुम 
काये केरे! देसे समयमे दुर की यात्राको जवे तो सफल होती 
है; धामिक कायं यज्ञ, अनुष्ठानादि भी विदेष कायेसिद्धि कराते 
है। जव सूये एेसो राशिमेहो जिसमे शुभ चिन्दु कम हों तब 
सफलता कौ कमना वाले व्यकितयों को उप्यक्त कोई कायं नहीं 
करने चाहिए क्योकि एेसे सौर मास भे किए गए कार्यो म फल- 
सिद्धि नहीं होती है। 


कुल बारह राश्षियां होती है । मेष, चिह तथा धनुरारियो मे 
सूरयाष्टक वगं मे जितने बिन्दु हों उनका योग करे । यह्‌ पूवं 
राशिके बिन्दु हए । देष, कन्या, मकरे के बिन्दुभोंकायोग 
करे । यहे दक्षिण दिशाके बिन्दु हुए । मिथुन, तुला, कभ के 
बिन्दुश्ों का योय करे ॥ यदहं पदिचम दिगा कै बिन्दु हुए । ककं, 
बदिचक, मीन राशियों के बिन्दुभों का योग करे! यहं उत्तर 
दिशाके बिन्दु हुए 1 


जिस विशा मे--सूर्यष्टक व्यं मे-अधिक बिन्दु हो उस 
दिशम (अपने धर से) शिव का मन्दिर बनवाए्‌, भा उस दिशा 
के रिव मन्दिरमे भगवान्‌ कंकरको आआराधनाकरे। उसी 
दद्याम जो राजा हो उसकी सेवा से विशेष फल प्राप्ति होगी । 
उसी दिक्षा के शिव मन्दिर मे देवाचंन करे--उस दिखा मे रहने 
बालि राजा से मिलने जावे तो भेंट सफल होगी । मान लोजिये 
किसी की जन्म कूंडली मं पूवे की मरोर (सूरयाष्टके वये मे) 
श्रधिक चिन्दुर्है तो अपने धर भे-पूरवेकी ओरजो कमरा 
है--उसमे शिवाराधन करने से भगवान्‌ शंकर दीघर प्रसन्न 
इगि । यहा मगवान्‌ शंकर भ्रौर राजादो का ही उल्लेख किया 
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गया है । परन्तु सूये से जिन जिन का विचार किया जाता है-- 
उन सबके विवार म उपर्युक्तं सिद्धान्त लागु करना चाहिए । 

(क) श्यं जिस राशि मे जन्म कुण्डली मेँ है उससे प्रथम, 
द्वितीय, तूतोय, चतुथे राशियों के चिन्दु्रो का योग कीजिये 1 
यह हमरा प्रयम खण्ड । दूयं जिस राशि में दै -उससे पाँचरवी, 
चो, सातवीं, श्रारवौं राक्ियो के विन्द्रो का योग कीजिये ॥ 
यह हा द्वितीय खण्ड 1 जन्म कुण्डली मे सूयं जिस रारिमे है- 
उससे चवम, दशम, एकादश, दादश म जो बिन्दु है, उनका योग 
कीन्यि यह हुश्रा तृतीय खंड । 

(छ) दिनके सीन भाग कोजिये। जिस दिन कोई कायं 
विशेष करना हौ उस दिनं का दिनमान लेना चाहिये । मान 
लौजिये दे बजे सुर्योदय होगा भ्रौर ६ बजे शूर्यास्त होगा तो प्रातः 
६ बजे से १० बजे तक प्रथम खंड; १० बजे से २ थने तक द्वितीय 
खंड- मध्याह्न, भ्रौर र ्ञेसे शामकै६ बजे तक अपराहू 
वतीय खंड हुप्रा । 

यदि सूर्याष्टक (क) मे बताई गई पदति से प्रथमखण्डे 
श्रधिकर शुभ बिन्दुहों तो भ्रातः कायें करने से विशेष सफलता 
होगी 1 यदि द्वितीय खण्डे अधिकं विन्दुहोंतो मध्याह्न मे 
श्रभिलषित उद्योग करे; यदि तृतोय सण्ड मे धिकं बिन्दु होतो 
अपराक्तं मे कायं करे! यह व्रिचार विक्षेष कायै के लिये है, 
नित्य-प्रति के कायं के लिये चीं ।१२-१५। 


श्लोतंशोरष्टवगं बहुफल मवने सन्निषण्णो श्चशषाङ्क 
चोलाद्यं कमं कूर्यत्सिकलमभिमतं भ्रारभेतापि कार्वेम्‌ । 
पुरष्ष्दरूजाता युवतिरपि षतिर्भूपतिः सेवको चा 
सरत्यद्ठाशो गुरू्बा सुद्‌दपि नियतं संपदे संभवेयुः ॥शद॥ 


पुर्िकषेन्दुजातानां प्रातदंशंनभरुत्तमम्‌ । 
तेभ्यो वस्त्रादिगानं च भवेन्नुनं समुखये ॥ ९७॥ 


१४६ जातिकादेशमागे (चच्धिका) 


शुर्याक्षगे श्दिनि कमे शुभं न कुर्यात्‌ 
प्रारब्धमच्र विफलं सकलं हि कायम्‌ । 

स्वल्पाक्नभोत्थसहवतेंदमात्रमेषां 
श्रातधिलोकनमपोह परं विपये 11९८1 


स्माने च पाने च फलाधिकाशा- 
तटाककूपादिजलं शुभं स्थात्‌ 1 

दुर्गा च राज्ञी च दिषीहं हक्या 
स्वत्पाक्षविश्येतदसत्समस्तम्‌ ॥1१६॥ 


श्रव चन्द्रमा के श्रष्ठक वर्गं से क्या-क्या विशेष कहना, यहं 
बताया जाता है 1 बार-बार चन्द्रमा के अष्टकवगं से--यह्‌ पूनरा- 
वृत्ति वहीं को जावेगी क्योकि श्लोक १६ से १६ तक चन्द्रमा के 
अष्टक वगं काहो प्रकरण है। 


जब चन्द्रम एेसी राशि में हो जिसमे चन््राष्ठक वर्गे मे अधिक 
च्युभ बिन्दु तो चौल (मुण्डन, चूडाकरण) आदि शुभकमे 
करे 1 रौर भौ यदि भरभिलषित नवीन याबड़ाकायंकनाहो 
याप्रारंम करना हो तो अपनी जन्म कुण्डलो मे--किस राशि मे 
चन्द्राष्टक वे भे अधिक बिन्दु हौ -उस राशि मे गोचरवश जब 
चन्द्रमाहोतो लुभ कायं करने चाहिये । 


अपनी कुण्डली मे यहं देखे--कि किस रारि मे--चन््राष्टक वभे 
भें भ्रधिक विन्दु हैँ । उस राशि वाली (जिसको कुण्डली भे उस 
राधि उसका चन्रमा हो) स्त्री से विवाह करे तो बहुत प्रेम 
रहे--सम्पत्ति बढ़े । उस रादि वाला व्यक्ति यदि पति हो 
(यदि कोई स्त्री अपने चब्द्राषटकवगे से विचार करना चाहे किं 
किस चन्द्रादि वाले व्यक्ति से चिवाहू किया जावे) तो दाम्पत्य 
सुखप्राप्ति श्रौर सम्पत्ति होती है । यदि उस राशि वाला स्वामी, 


श्रष्टकवगे प्रकरणा १४७ 


राजा, सेवक, गुर, भित्र या छात्र हो तो उससे सुख प्राप्त होगा- 
सम्पत्ति को चदि होगी ! 

अपनी कुण्डली के चन्द्राष्टकं वभे देख कि किस रामे 
यबिन्दुहैँ। यदिर्क्सो राशिरमेनहींतोदेखे कि ७वा ६ 
बिन्दु किस रा्चिमेंर। उस चन्द्रराशि वाले ग्यक्तिकाघ्रातः 
काल ददन करे (उसका मुंह देखे) तो वह दिन बड़ा शुभ होमा । 
उस राशि चाले व्यित को वस्त्र रादि दान दे तो विंदोष फली- 
शूत होगा । 

इससे निष्कषं यह निकला किं जातक की जन्मकुण्डली भें 
चन्द्राष्टकं वमे मे-जिस राक्िमेकम बिन्दुं याकोई भमौ 
बिन्दरुनद्ो उनका भ्रातःदशेन या उस चन्द्रादि वाला स्रपना 
पति या श्षपनो पत्नी या राजा, स्वामो, सेवक, भित्र,गुरया 
शिष्य हो तो उसके सम्पकं से संतोष तथा असामञ्जस्य होता! 

जिस राशि मे पनी जन्मकुण्डली के चन्द्राष्टकं वग मं कई 
बिन्दु हो-उस रादि में जन गोचरवशा चन्द्रमा दो तो कोद 
शुभ कायेन करे ! यदि कोई कायं ठेसे समय प्रारभ किया 
जवि तो वह सारा काये विकल हो जायेगा । अपनी कुण्डलो भं 
चनद्राष्टक वग भ--जिन राशियों भ कम शुभ बिन्दु हो--उसया 
उन गद्रराशि काले व्यक्तियों के साथ सहवासं नहीं करना 
चाहिये, न उन से सम्पकं रखे, न प्रातः काल उनका द्यान्‌ करे- 
इनसे विपत्ति होतो है 1 

चन्द्रमा के श्रष्टक वग भे{पूवं क्ताई गई पटति के अनुसार- 
मेष+-सिह+-धनु-=पुवं दिशा) देखे कि किंस दिशा मेँ अधिक 
बिन्दु है । जिस दिशा मे अधिक चिन्दु हौ--उस दिशा म स्थित 
नदी, कभा, तालाब कै जल से स्नान करे, भरौ र उस दिशा मे स्थित 
जलाशय से लाया हरा जल पोते तो शुम होता है । उस दिशा में 
जो दुर्गा का मन्दिर हो उसमे श्राराधना करने से विशेष ्ौरकीघ्- 
फृलप्राम्ति होती है । उस दिशा मे जो रानी रहत हो उससे भेंट 


शष्ठ जातकदेशमागं (चन्द्रिका) 


करने से अच्छालाभ दोगा! श्रपने मकान मे उस दिशामेजो 
कमरा हो उसमे दुर्गा का भजन करने से शोघ्र मनोरथ प्राप्ति 
होगी ! इस इलोक भँ केवल जल, दुर्या श्रौर रानी इन तोन का 
उल्लेख है किन्तु हमारे विचार से चन्द्रमा जिन-जिन वस्त्रो का 
करक है उन सबके विचार मरे उपर्युक्त सिद्धान्त लागू करना 
चाहिये 1१६-१६। 


भौमा्ट्कवगे य: फलपुर्णो राक्षिरत्र कुजप्वारे । 
सूकलकरदीकारप्रभूतिकमखिलं समूृद्धिवं क्म शरन! 


सेनान्यो दर्शेन स्यात्‌ क्लितिणदिदविषदःं सूमिकायये च भूतये 
परस्यां दिशायां पचनहवनकूर्मापि तत्र स्वगेहे । 

पूरणक्षिशा रिपरणामपि विजयकरी राश्गिरप्यक्षमुरेः 
स्वल्पाल्लाश्षाक्षन्नन्यं भमिह सतिरमुष्योदितेष्वेषु नेषा १२१५ 


श्रब मंगल के शष्टक वगे मे क्या-क्या विङेष देखना, यह्‌ 
चताते हँ । अपनी जन्मकुण्डली म मंगल कै अष्टक वग मे जिस 
राशि भ्रधिक दुभ विन्दु हो--उसर राशिमें जब गोचरक्थ 
मंगल जा रहा दहो उस समय जमीन, जायदाद खरीदना या 
कञ्जा लेना, सोना खरीदना, सोने के श्रामूषण बनाना--इन सब 
कार्यो भे समृद्धि होती है । कहने का श्रमिप्राय यह है कि मंगल 
जिन वस्तुप्रो या कार्यो का कारक है, वह॒ सब उस समय करना 
चाहिये, जब मंगल उस रासि मे हो--लिसमे उसके श्रष्टकवगं मे 
म्रधिके बिन्दु 

पहिले बताई गई पद्वत्ति से निकालिये कि पूर्वीय, (भेष, सिह, 
धनु) राखियों म कितने बिन्दु हैँ; पर्चिम मे कितने, उत्तमे 
कितने श्रौर दक्षिण म कितने। जिस दिशा मे ससे श्रधिक 
बिन्दु हयो उस दिशा भ यदि अपनी सेना बहाई जाते, उस दिश 
भँ युदधकर भ्रमि पर कम्ना क्रिया जावि, उस दिशा म निवास 


अष्टकवर्ग प्रकेररां १६ 


करै वाले भरुमिपति या सेनापति से भेट को जावे--या उस 
दिला भ भूमिकायं खेती, जमीन खरौदना, जायदाद लेना 
श्रि) श्रेयस्कर है। उस दसा भे जो सब्रह्यण्य-कातिक 
स्वामी (या हनुमान जी) का मन्दिर हौ उसमें श्राराधना करनेसे 
सुगमता से फलघ्राप्ति या अआराधनासिद्धि होती है। ्नपने घर 
मै--उस श्रोर के कमरे मे--जिस दिशा में मंगल के अधिक बिन्दु 
हो--हबेन करना या रसोई घर बनाना उत्तम है । मंगल 
सम्बन्धी कायं--यो ऊपर वतय गये हँ उस दिशामें नहीं केरे 
चाहिये जिस दिसामें भंयलके शुभ बिन्दु कमहो। मंगल जब 
एसो राशि भे गोचरवश जा रहा हो--जिसमें मंगल के मष्क 
वं मेँ कम जिन्दु हौं तो मंगल-ग्रह से सम्बन्धित कायं करनेसे 
भनि होता है ।।२०-२१॥ 

शक्षितनयाष्टरवगे बुधयुतराजेष्टितीयमे न यदि । 

फएलमप्येकं मूकस्तिद्वेच कत्वे बुधस्थ चञ्दलवःक्‌ 1२२॥ 

फलानि चत्वारि यदीह वक्ता परोक्तशेषं यदि पञ्च षड्वा 1 
सत्संमतौचित्यवती ज कारी करोति काव्यं कलसप्तक चेत्‌ ।२द्‌ 
यस्यकस्य भारत्या न च्च कोप्युत्तरं वदेत्‌ । 
सकारयोक्त्यसमर्थोभ्ि शुन्ये लग्नाद्रदितोयमे ॥॥२२॥ 


पापाक्षयुष्ते तु सदंभधषटचं श्युमाक्षयुष्ते वचनं गुराद्यम्‌ 1 
ज्ञानोपदेशापत्मकमत्र भानोरसच्छुने विग्रहुवाक्कुजस्य ।।२५॥ 
मनोहरसादियुता बुधस्य युरोः स्फुटा चागपि युक्तियुक्ता । 
पुराणकाव्या्थेवतौ प्रमोदयुक्ता भ्रुगोर्व्याजव ती शनेः स्यात्‌ ॥२६॥ 


जाद्थाच्वितं संशययुक्तवाब्यं चनद्रस्य नौचारिगृहस्थितस्य । 
वचोऽतिदष्टं घ्वजमान्दिसर्पा बुषद्रितीयोपगता यदि स्युः॥२७॥ 


१५० जातकेदिशमा्यं (चच्िका) 


श्सभ्यवाचा वचनं सभायां चौर्याडि ज्ञापादि वृयेरणं च । 
स्यादरशचषदुवु कथा च तस्य यस्यं ्रयोऽमी बुघवाक्समेतः।।र२८॥ 


श्रव बुध के अष्टक वे से क्या-क्या विचार करन, यह्‌ वताते 
है । इध का अष्टक वे बनाद्ये ! जिस राशिमे बध है (जन्म 
कुण्डली मे) उससे दूसरे घर में--बुघाष्टक वग मे यदि एक भी 
निन्द चहो तोजातकमगूंगाहो या बोलने मे समये नहीं| 
श्र्थात्‌ उसकी वाक्‌ शक्ति भ्रति निनेल हो । यदि बिन्दु एक, दो 
या तोन हों तौ चंचल वाक्‌ हो(कलावे, तुतलवे, अस्पष्ट उच्चा- 
रेणु करे या स्थिरतापूरनक किसी विषय प्र भाषण न कृर सङे)। 


यदि चार बिन्दु ह्य ्ुषसे द्वितीये) तो जातक वक्ता 
(अच्छा बोलने वासा) होता है। यदिर्पाचया छः चिन्दुद्योतो 
जो श्नन्य लोगों ने भाषणा किय! है--उनका सर्वागीर निरूपण 
श्रपने भाषया मे कर सकता है अर्थात्‌ वाक्‌ शक्ति खुन्दर ग्रर 
भ्रबल हो। यदि सान बिन्दु द्यौतोएेसी वाणी बोलताहै,जो 
विद्धां क्षे सम्मत हो मौर काव्य करने में भ प्ररस्त होताहै 
श्रथति उसकी वाक्‌दक्ति शास्त्रीय विषय तथा काव्य में 
निष्णाति होती है । हमारे विचार से इन संब सिद्धान्तो को लग्न 
से द्वितीय भे--बुधाष्टक वगं भें कितनी रेखा है, इस पर भी लागू 
करना चाहिये । 

जिसके द्वितीय स्थानम र युम बिन्दु ह उसकी वाक्‌ शक्ति 
इतनी भ्रवल होगी कि शास्त्राथं मेँ कोई उसका उत्तर नहींदे 
सकेगा । बुध के रष्क वे मे वृध से द्ितीय में कोई शुभ बिन्दु 
नहीं पडता, इसलिये बुध से दवितीय मे = बिन्दुः किसी कुण्डलीर्मे 
नहीं हो सकते ¦ इसलिये 5 बिन्दु वाला नियमं केवल लग्न से 
द्वितीय स्थानं कोलाग्‌ हो सकता है । यदि लग्न से द्वितीय 
स्थानमे कोई बिन्दुनदहो तो जातक श्रपने अभिप्राय को टठीक 
तरह व्यक्त नहीं कर सकेगा । 


श्रष्टकवगे भरकरणा १५१ 


बुघाष्टक वग म वाणो स्थान (लग्न से द्वितीय स्थान) में 
यदि बिन्दु पाप ग्रह से गिनने पर पड (उदाहरण कै लिये बृधा- 
षट्क वग मे शानि से १, २, ४, आदि स्थानो मे बिन्दु पड़ता है, 
इसलिये यदि मान लीजिये जन्मकुण्डली भँ हनि एकादशम 
हैतो शनिसे चतुथं--लग्न से हितीयमे एक चिन्दुषड़ा1 एसी 
स्थिति भे शनि को बिन्दु प्रदाता कहते दँ । सातौ ग्रह भौर लग्न 
भत्येक श्रष्टक वं भ विन्दु प्रदाता होते है शर्थात्‌ बिन्दु भराता 
यद्वि पापग्रह होतो जातक दंभयुक्त भौर धृष्ट (सौजन्य विन्‌- 
यादिहीन, कठोर, भ्रपमान जनक वाणी) वचन बोलता दै; यदि 
िन्दुप्रदाता शुभ ग्रह हो तो गुखाडच (जिस वारो भँ अनेक 
गुण हो, विद्रतायुक्त, त्क॑पूणं सौजन्य सौशील्य, विनय श्रादि 
वाणी के गख है) वाणी बोलता है । श्रव बिन्दु प्रदात श्रहुके 
गुण, धम, प्रकृति के अनुसार यह बताते हँ क्र यदि बिन्युप्रदाता 
सूं हो तो ज्ञानोपदेशात्मक् वार होती है; यदि चन्द्रमा विन्दु 
प्रदाताहो भ्मौर चन्द्रमा नोचया श्रुराशषिमेहोतो जातक 
को वाणी में जाड्य (जड्ता-मूखेतः.) श्रौर संशय (अपने 
अभिप्राय कौ स्पष्ट कट ने कर सकना) होगा ; यदि मंगल बिन्दु 
प्रदाताद्ोतो वारौ कलहकारक होगी; यदि क दाता वु 
हो तो वाणी मनोहर (सुन्दर, मनको श्राकरषणए वाली) हो; 
यदि बिन्दु प्रदाता बृहस्पति हो तो वाणी स्फुट (स्पष्ट) भ्नौर 
यु्तियुक्त (तकंसम्मत) हो; यदि बिन्दुपरदाता शुक्र हो तो 
पुराण, काव्य के सम्मत ब्र्थ॑वती हो श्रौर यदि बिन्दुपरदाता 
खनि हो तो श्नसत्‌ (अच्छी नहीं या मिथ्या) तथा व्याजपुरं 
(धोखा देने वाली कपटयुक्त) वाणो हो । 


एक टौकाकार के मतसे इन सब नियमों को बुध जिस 
रासि भे जन्मकुण्डली भँ हो-उससे द्वितीय -राशि मे विन्दु 
भ्रदतिा ग्रहों के श्रनुसार लागू करना चाहिए 1 परन्तु बुधाष्टक कगे 
मे--ग्ुल पने से दुसरे स्थान मे बिन्दुप्रदाता हौ नहीं सकता 


९५२ जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


क्योकि दुष से १, ३, ५, ९, €, १०, १९, १२ स्थानोमे ही बिन्दु 
प्ते है-ररे स्थान मे निन्द नेह पडता, इसलिए हमने हन 
नियमों को लग्न से इसरे स्थान मँ-बुधाष्टकवगं मे चिन्दु- 
प्रदातारो प्रर लागू फियाहै) 

यद्यपि मूल प्रथ मे यहू नही लिखा है चिन्दु परवंपदति अनु- 
सार विविध राशिस्थित बिन्दुभ्रों को जोड़कर यह ज्ञात कीजिए 
कि किस दिशामें बुघ के शभ बिन्दु सर्वाधिक! हमारे विचार 
से उस दिक म ब्ुधसम्बन्धी कायं, व्यापार, मत्री, प्रकाशन 
करना (इन सबका विचार बुध से किया जाता दहै) आदि 
श्चैयस्कर होया । 


बध जिस दारि मे हो उक्षसे दूसरे स्थानमें यदि राहो 
तो जालक अष्ट (गन्द, स्पष्ट वाणी में नहीं) तथा दुव त (खराब 
हालात, गन्दे किस्से, दातानी का वंन) भाषरा करेगा । यदि 
डु से दूसरे केतु हो तो श्रसमभ्यवारी {जिप्रमे रिष्टाचार नहो 
श्रौर सम्यताके विरदधहो) बोले; यदिद्धुधसे द्वितीय मान्दि 
(गुलिक) हो तो चोरों करा हाल, शापवचन तथा व्यथं को-- 
उऊलजचुल वचन बोलने वाल हो ।२२-रणा 


प्मक्षाधिक्ययुते गृहि सुरगुरौ स्वोयाष्टवे स्थिते 
मन्त्राणां हरं पुरश्चरणमर्न्याधानयागादयः 1 
वेदाभ्यासमहीसुराक्षनसुतेप्राप्त्यथसर्वेक्षिया 
इन्योपाजेनसग्रहाश्च फलदाः स्वल्पाक्षगे निष्फला- धरर 


अब वृहस्पति के अष्टकवये से किन-किन बातों से लाभ उठाना, 
यह बताते है । यह देखिए कि किंस राशि मे सर्वाधिक बिन्दु! 
जेव बृहस्पति इस राशि भे हो तव न „ अगन्या- 
घान, यज्ञ, वेदाभ्यास, ब्राह्मणभोजन, प्तिकी सवं क्रिया, 
द्रव्योपाजेन श्रादि बुहस्पतिसम्बन्धी सब कायं करने चाहिए 1 


अष्टकवर्ग प्रकरण १५३ 


हमारे षिधारसे जक मे खाता खोलना, फलदारं वृक्ष लगाना, 
धर्मशाला या मन्दिर बनवाना, तीेयात्रा, देवाभिषेक श्नादि 
कायं मी उस समय विशेष सफल होगे क्योकि यहु सब कायं 
बहस्यति सम्बन्धी है । यथपि मूलश्रय मे यह्‌ नहौ लिखा है 
किन्तु हमारे मत से भेष, सिह, धनु-ूवं-इस पदति से यह 
निकालकर कि किस दिशा में-- वृहस्पति कै श्रषटकवेगे भें सर्वा- 
धिक बिन्दु है उस दिशा भें वेक एकाउन्ट खोलना घ्ादि विशेष 
धेयस्कर होगा ।२६॥ 


बह्वक्षे भवने यवा भृगुसुतः स्वीयाषदगे चरेत्‌ 
छय्याद्याहायनोपकारि सकलं संपादनीयं तदा । 
संगोताभ्यसनं विवाहकररणं कामोपभोयाय यत्‌ 
कतग्यं तदपि भिये पुनरपि क्षौमादिसंपावनम्‌ ५३०॥ 


श्रव शुक के श्रष्टकं वं से क्या-्षया विरोष विचार करना, 
यह बताते हैँ । जब शुक्र गोचरवश एसी राधि जा रहाष्टो 
जिसमें धिक बिन्दु हों तव निम्नलिखित कोयं श्रेयस्कर है । 
शय्या आदि चयन के उपकेरण खरीदना या बनवाना, संयीता- 
भ्यास, विवाह, कामोपभोग तथा उमके साधन, समस्त सुख देने 
वलि प्रदाय कामोपभोग या काम्य के ्नन्तर्गत ्आजाते ह यथा 
श्माभूषर, रेशमी वस्त्र रादि इन्द्रिय सुखके पदाथ 1 भ्राजकल के 
ष म चित्र, नृत्य, सिनेमा भ्रादि भी शुक्र कै अन्तभंत जे सकते 

1३० 


स्वर्मिन्नषटकवगेके ब॑हुफले राशो घरत्यकंजे 
दासादिग्रहणं कृषि्रस फलदा शाक्षाधिफायां दि 1 
कां स्याक्छृषिरात्मघास्नि ्युभदां शण्डालदासस्थिति- 
स्तत्रोच्छिष्टुमलादिकत्यजनमच्रापादयमेघोगृ्म्‌ ॥॥३१॥ 
श्रव शानि कै श्रष्टकवगे मे क्या विज्ञेष विचार कृरला यह, 


शश जात्कददेश्चमागं (कन्दिका) 


बताते है । जञ शनि एसी रारि में जा रहा ्टो- जिसमे शनि के 
अम्टकवगं परे धिके बिन्दु हों तो दासग्रहण (श्रव दासप्रथातो 
रही सही), अर्थात्‌ नौकर रखना, खेती आदि शनि वरग सम्बन्धी 
कायं फलद होतेह 

तीन-तीन भेष, सिह, धनु पूवं मे) राशियों के बिन्दुप्रो का 
योग करके देखिए करि किस दिशा मे सर्वाधिक बिन्दु है । श्रपने 
चरं से उसही दिला भें खेती-बाडौ, नौकरों के मकान बनवाना, 
ईधन रखने का स्थान, गोबर, कंडे श्रादि रखना, पादाना वने- 
वाना, सूटन या कड़ा फेकना भ्रादि श्रेयस्कर टै ।३१। 


त्रिभ्यः शोध्यस्त्िकोरेष्वनधिकसहशं ववापि हन्ये न शुद्धिः 
साभ्े सर्थं च दध्यं विधिरयसुभयोस्त्वेवमेकाधिपत्ये । 
कित्वसिमन्तेव शोध्यं ग्रहुयुतभवने दिष्टकारगं पूथक्स्थं 
हत्वा रारिग्रहोक्तनिजनिजगुरकंस्तदयु त्तिः शुद्ध पिण्डः ५३२॥ 


इख इलोक मे त्रिकोरशोधन ओर एकाधिपव्यशोधन बताया 
है । यह दोनो प्रक्रिया हमने उदाहरण प्षहित फलवोपिका्े 
सभ्ाई है, इसलिए उपरमक्त शलोक का अथं मात्र नौचे दिया 
जा रहा है! विस्तृत व्यार्या नही की जा रहौ है । उदाहरण 
भी महीं दिया जा रह! है । जिज्ञासु पाठक विस्तृत अक्रिया फल- 
दीपिका में ्रवलोकन करं । उस ग्रंथ के चौवीसवेश्रध्यायमें 
सविस्तर समाया गया है 1 

(१) यदि त्रिकोर राशियों में (१, ५, € त्रिकोणा राशिर्या 
है। इसी प्रकार २, ६, १० दूसरा त्रिकोणा, मिदुन, तुला, कभ 
तीसरा तरिकोर श्रौर ४, ८, १९ चतुथं त्रिकोण) किसी में कम 
बिन्दु हों ती उसके सहश श्रन्य दोनों राशियो भें रोधन करैः 
यदितीनों रारियोमे सेएकमे चन हो सोऽस त्रिकोणे 
शुद्धि नहीं होती । यदि तीनों रारियों मे बिन्दु संख्या समान हो 
तौ तीनों का शोबन करे अर्थात्‌ तीनों मे शयुन्य रख दे ! 


ष्टकवं प्रकरण १५५ 


(२) रथ एकाधिपत्यशोघन बतलति हैँ । किसी एक ग्रहफी 
दो राशियों के रोधन को एकाधिपत्यशोधन कहते हैँ 1 हँ मेष, 
छरदिविक-दृष, तुला- मिथुन, कन्था--धनु, मीन-मकर, कभ 
इन पांचो जोड़ों मे--एक-एक राशि मेँ कितनी, यथा-मेष भौर 
वरदिचिक के परस्पर बिन्दुं की खना को जाती है । यदिमेष 
ओर वृरिचक दोनों भे--ग्रह हों तो एकाधिपत्य शोधन नहीं 
करना । यदि दो राशियों भे (यथा मेष श्रौर ब्रृदिचिक भे) से एक 
मेँिकोण शोधनके वाद कोईनिन्वु नहोतौ भी शोधन नहीं 
करना । यदि एकं राशि सग्रहं टो मौर उसमे श्रधिके 0 
दूसरी राशि कै बिन्दु को हटा दौभिये । यदि वोनों रारियों 
भे ग्रह नहीं हो ग्नौर दोनों मे समान बिन्दु हों तो दोनों राशियों 
के चिन्द्‌, हटा दीजिये 1 यदि दोनों राशियों भेसेएके मेंग्रह 
टो श्रौरदोनों मे समान चिन्द्‌ हों ती जो ग्रहुहीन रारिहै 
उसमें से बिन्दु हटा दीव्य! यदि दोनों राशियां ग्रहुहीन हों 
श्नौर एक में कम, एक मेँ भ्रधिकन्न्दु हों-जोजिसराशि मं 
थोड़े वि हं उसके समान हौ अन्य राशिमें कर दीजिये। यदि 
सग्रह राशि में थोड़े बिन्दु हों श्रौर ग्रह हीन राशि में चिश्षेषतो 
श्रहृहौन राशि भं उतने हौ विन्दु कर दीजिये जितने सग्रह रारि 
मे! यह्‌ एकाविपत्य -किंसी ग्रह को दोनों राशियों मे होता है- 
यथा मेष--ढृरिचकः, वृष-तुला, मिथुन--कन्या श्रादि । 

उपर्युक्त त्रिकोरा सोधन श्रौर एकाधिपत्य शोधन मे, अरन्य 
मतों से भिन्नता है\ 

त्रिकोण शोधन श्रौर एकाधिपत्य के बाद जो बिन्दु हों उन्हे 
रा श्रौरः ग्रहुगुखकों से गुणा करना चाहिये 1 

सन्नष्हे वनमिदं धोमान्‌ पुज्यः प्रियः क्रमात्‌ । 
शशी हि मानसात्मेति सूर्यादपि गुराः कमात्‌ १३३५ 
रारिगुणक निम्न लिसित हैः-मेष ७, कृष १०, मिथुन ८, 


१५६ जातकादेशमागं (चेन्धिका) 


कक ४ सिह १०, कल्या ५, तुला, ७, रिचक ८, धनु &, मकर 
४ कम्म ११, मोन १२। 

ग्रहगुखक्‌ निम्न लिखित्र है -- सूये ५, चन्द्र ५, भरंगल र, 
बुध ५, बृहस्पति १०, शुके ७, शनि ५। 


रेखास्तियेङ्नवोर्ध्वं लिखतु लयमिताः पङ्क्तयस्ति्यगष्ौ 
कक्ष्याः स्युर्दावदान्याः क्रियभुखभवनान्यष्टभा खण्डितानि । 

मन्देख्याराकंशुकेन्द्‌जाक्िवपुषां तायु कक्ष्यासु तेस्ते- 
दविथैस्तत्तत्स्थितक्षन्न्सतु फलमिति प्रस्तरेद्व्ेभ्‌ ॥३४॥ 


इस मं भरस्ताराष्टक वग बनाना बताया गया है । &६ कोष्ठ 
काव तंथार कीजिये। वनानि का प्रकार फलदीपिका के पृष्ठ 
४५४ पर वताया मया है 1 

इसमे प्रत्येक राशि भें जो शुम जिद पडते हैँ उनका परिपाक 
कवे होगा यह मालूम पडता है । किसी भो राक्चिके ३० भ्रंश 
होते है। किसी भौ राश्चि मेंश्रधिक से श्रधिक य बिन्दु पड 
सकंतेै। ० से ३ भंशतक इनि को कक्षा; ३६ भ्रंश से ७९ 
शरश तक बृहस्पति की कषा; ७६ से ११६ भंड तक मंगल की 
कक्षा; ११२ से १५ भ्रंश तक सूयं को कक्षा; १५ भ्रंश से १८३ 
तक शुक्र की कक्षा; श्न्टे से २२३ तक बुध कौ केला; २२्से 
२६२ तकर चन्द्र की कक्षाश्रौर २६९ से ३० धश तकलमग्न कौ 
केक्षा। 

श्रव मान लीजिये वृष राशिमें दानिके ्रह्टकववर्गेमे ६ 
बिन्दु है रौर निन्दुपरदाता सूये, चन्द्र, बुघ, बृहस्पति शानि भौर 
लम्नहै1 तो ऊपर जो सूयं, चन्द्र, बुध, बृहस्पति सनि श्नौर 
सेग्त की कक्षा बताई है--दृष राशि मे जब उन-उन कक्षा्रों 
भ शनि गोचरवश्च जावेगा--भ्र्यात्‌ उन-उन अंशो कै बीच 
गोचरवश रहेगा तबे शुम फल देगा । श्रन्य स्थानौ म मंगल 
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श्रौर शुक्र (जहां जन्म कुण्डली मंदहै) से शुभे स्थान दनि के 
श्रष्टक वँ मे--वृष में नहीं है इसलिये मगल श्रौर शुक-रनि 
रष्क वग में दूष में बिन्दुप्रदाता नहीं है । दस कारण दृष राशि 
भरेजबरानिमंगलको कक्षा मे (७: शस ११५ शरदा तक) 
जवेमा का शुक्र को केषा में (९५ ग्नंशसे श्ट अक्ष तक) 
जाविगा तब शनि गोच रवश अशुभ फल करेगा । 


बालो बलिष्ठो लबसाद्धभत्सरो 
रागी मुरारिः क्लिखरीच्दरगाथयः । 
भौमो गरोन््रो लघुभावतोऽसुरो 
गोकणेरक्ता तु पुरारणमेथिल ॥३५॥ 


स्रः परं गह्वर्भरवस्यलो 
रारी बलो भास्वरगीरभैगाचलः 1 
गौरो विवस्वान्‌ बलवद्विवक्षया 
शूली मम प्रीत्किरोऽ्न तोथेत्‌ 1३६१ 


सर्वाषटक वग --सब अष्टक वर्गो के जोड़ को कहते दै 1 मेष 
राशि भें प्रत्येक व मं (सातो ग्रहं ॐ पृथक्‌-पृथक्‌ अष्टक वगो 
भे) जो सुम बिन्दु पड़ उनकी जोडिये । यह मेष राशि में सर्वा- 
शक वमे विन्दु हुए । इसी भ्रकार दृषभ, मिथुन श्रादि में सब 
विन्दु जौडने से सर्वाष्टक वर्गे हो जाताहै) 

प्रत्येक ग्रह सव अष्टक वर्गो भे--ग्रपनी रा्चि से गिनने प्र, 
भ्रथम, द्वितीय श्रादि कितने भावों में-कितने-कितने बिन्दु 
डालता है यह नीचे लिखा जाता हैः-- 

सूर्य ३, ३, ३, ३, २, ३, ४, ५, ३५, ७, २, =४३ 

चन्द्र २३, ५ २० २ ५२८२२०३० ५७, १ =३६ 

मगल ५, ३०५ २०३० ४४.२४ ६८७२ =£ 

(-५। ३ १५०२. ६, £” १,२, ५५७, ३, न 


१५८ जातकादेशमाग (चन्द्रिका) 


बृहस्पति २० २, १ २, ३, ४, २, ४, २,४,७, ३, == ३६ 
शुक्र २,३, ३, ३, ४, ४, २, ३, ४, ३, ६, ३, ==४० 
सनि ३, २, ४, ४,४, ३, ३, ४,४४.९, १, =४२ 
सेन ५५३०५, ५, २,६ १,२, २६७, १ =४५ 
सबकायोग ==३३७ 


सूर्यादिलम्तास्तकषमेत राश्ञेरार स्य भद्टादश्शके निदच्यात्‌ । 
बालो वलिष्ठाकषरसंख्यकाक्षारणोत्यष्टवर्गः समुदायनामा ५३७ 


चहेतीभ्रापङऊ्परदी गई दलोक ३१५, ३६ को व्यास्याके 
श्ननुसार सवष्टिक वग वनाइये, चह, एक साथ, सूयं से प्रथम 
स्थानमेंरे,दिितीयमें रे, तृतीय मे ३, चतुथं मे ३, पंचमे 
चन्द्रमा जहाँ हौ उस राशि में २, उसके द्वितीय राधि में 
व इस कम से उपर्युक्त संख्या रखकर, सर्वा्टक वन्‌ाइये । 
एके सा बनेगा । इसी सर्वाषटक नगे को समुदायाष्टकवगे भो कहते 
है 1३७। 


तनिक्षःद््ो येऽधिकाश्षा अपि श्र$ृतितो राशयो ये तदरुनाः 

धेष्ठा मध्याइ्चं कष्टाः क्रमश इति मता गृह्यतां शेष्ठराहिः 1 
सर्वास्वषटक्रियासु त्यजतु च गमनः्ेषु कायेषु कष्टान्‌ 

सम्बन्धे संपदापत्सतियुवतितररं शरेष्ठकष्टक्षंनानाय्‌ ५३८॥ 


जिन रादिग्यो मे(समुदायाष्टकवगं भे) ३० या अविक विन्दु 
पड़, वे उत्तन ! जिनमे २५से ३० तक पड़े, वे मध्यम श्रौर 
जिन राकियो भें २५ कम बिन्दु पड वे अघम । शुभे कार्योके 
लिए अधिक बिन्दु वाली राशियां लेनी चाहिए! कम बिन्दु वाली 
रारियोमें बड़ा याम कायं प्रारम्भ करनेसे कष्ट हौताहै। 
जो जातक श्रेष्ठ रा्ि में उत्पन्न हों उनसे कारवार, सरोकार, 
विवाह्‌ भादि करने से सम्पत्ति दृद्ध ग्रौर सुख होता है रौर कष्ट- 
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राशि (जिन राशियों में श्रपने सर्वाष्टक व मे बिन्दु कम हो) 
वालो से सम्बन्ध करने से विपत्ति हती है ! यहाँ श्रेष्ठ राशियों 
मं उत्न्न से आशय है--जिनका चन्द्रमा उस राशिमेहौ! 


लग्नादक्षचतुस्तरिकोरएभवनं बन्ध्वाह्लयं सेवकं 
तद्रस्योषकघातकाह्वुयममोष्वक्षाशि संयोजयेत्‌ । 

श्राधिक्यं खलु पोषकस्य यदि चेडन्तुेनो स्याधो 
दारिद्रयं यदि पोषकादधिकता स्याद्रघातकस्य ध्रुवम्‌ ५३६५ 


निम्नलिसित प्रकार से सर्बाष्टक वेगे को तोन-तोन राशियों 
को जोडिषए । 

लग्त~+पचम~+नवम न्वध 

द्वितीय +षष्ठ+ दशम सेवक 

ठृतीय + सप्तम +-एकादश ==पोषक 

चतुथं + शरष्टम+ द्वादश  ==घात्तक 

खम्नसेतात्पर्थ॑है किजो रचि लग्न में पडे। पंचमसे 
तात्प हैकिजो राशि लग्न सेर्पाचरवे हो । नवम से तात्पयंदहै 
जो रारि लग्न से नवम माव मेहो । इसी प्रकार अन्यत्र समभिये। 

यदि पोषक कौ संख्या घातक से श्रधिक ष्टो तो जातक धनी 
होगा । परन्तु यदि घातक मे पोषक से भ्रधिक्‌ संस्याहो तो घन- 
हीन होगा 1३६। 


मीनेन्द्रालयवृदिचकभ्रभृतिकं खण्ठत्रयं कल्पये- 
दाद्यऽक्नाधिकतादिमे तु वयस्य विदध्यात्पुखम्‌ । 

मध्यै सध्ववयस्ययान्तिमिवयस्त्यंरेऽन्त्यखण्डे हि सा 
हौनाक्षस्तु ययस्त्रिभाग इह योऽत्र श्याधिदु-खोदुभवः ॥४०।॥ 


विरिव राशिगत--सर्वा्टक वर्ग में जो बिन्दु हो, उरे निम्न- 
लिखित प्रकार से जोडिए-- 


१६० जातकादेरमागे (च॑न्दिका) 


मीन +मेष~+दरष + मिथुन = जीजन का भ्रथम भाग 
ककं 1-सिह {कन्या तुला जीवन कां मध्य भाग 
रदिचक + घनु+ मकर † कूम ==जोवन का तृतीय भाग 
जिस खंड मेँ अ्रधिक चिन्द्‌ हो-जीवन का यह भाग श्रेष्ठ 
रहैभा ! जिस खंड मेँ सबसे केम चिन्द्‌ ह--जीवन का वह्‌ माम 


निङ्कष्ट रहेगा ॥४०। 


केन्दरस्थाक्षं पराफरगतमःपोक्लिमगतं च युषत्वापि 1 
तेषामधिकाल्पत्वातप्रथमादिवयः श्युभा्युभं सेयम्‌ ॥४१॥ 


अव जीवन कोतीन खंडोंमेंर्वाटकर कौनसा संड कसा 
जावेगा--ईसके निय का अन्य प्रकार बताति हँ 
समुदायाषटक नगं में केन्द्रगत समस्त (वारो केन्द्र कै) 
शुभ विन्दुभ्रों को भोडिये । यह्‌ जवन का प्रथम भाय । चारों 
पणफर स्थान स्थिते विन्दु को जोडिये- यह्‌ जीवन का मध्य 
भाग 1 चारों श्नापोव्लिम स्थित राशियों के बिन्दू जोडिये--यह 
जीवन कां अन्तिमि-तृतीय भाग! जीवन कां वही माग श्रेष्ठ 
होमा जिसमें बिन्दु अधिकं हों। 
लग्नाम्ब्वात्मजकामधमेगगनस्थःक्षारि संपोजये- 
दन्तर्भागि इहायमत्र एलयाषटुलये मनस्तुष्टता । 
विदाज्ञानसुकसेदाननिरविष्चन्यस्थिताक्लान्वयो 
भ्गोऽन्यत्र फलाधिके सति मनःपीडा च ङभाधिकम्‌ ¶१४२॥ 
श्रव यह्‌ देखना बताते है कि मनुष्य कां अंतःकरणं कं 
है 1 निम्न लिखित भावों मे- अर्थात इन भावो भें जो राशिर्था 
पडती है--उन राशियों मं सवष्टिक वग मे जो शुम विन्द्‌ पड़े हों 
उनको जौडिये : 
(क) प्रथम, चतुथे, पंचम, सप्तम, नवभ, तया दशम ॥ 
ब निम्नलिलित भावगत शरियो कै शुम विन्द्‌ जोध्यिः-- 
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(ख) द्वितीय, कृतीय, षष्ठ, शरष्टम, एकादश, द्राङ्‌ । 

(क) माग भ्राम्यन्तर भौर (ख) भाग बाह्म कहलाताहै । 

यदि (क) में ्रधिक बिन्द्‌ हौं तो विद्या, ज्ञान, सुकमे, दान- 
प्रियता, मन कौ तुष्टि (संतोष) भ्रादि सात्त्विकं गुरा जातक में 
विशेष मात्रा मेँ होते हैँ । यदि (ख) मे विके चिन्द्‌ हो ती मन 
की पोड़ा रहे, दंभ, पाखंड भादि राजसिक तथा तामसिक गुण 
श्रधिक हो 1५२ 
लग्नाङारम्य सूर्यात्मजगतभवनाक्षान्तमेकेन्र युक्त्वा 

सु्ने तस्मिन्‌ सुखाप्ते गतवति फलवुल्याष्दके रोगशोकाः । 
अन्दादालग्नमेवं क्षितिसुतगतमाच्चाविलग्नं विलग्ना 
दाभौमं चेति कृत्वा विधिमदुभमतिर्वादिषेच्चोदितन्दे ५४३४ 

खगत से लेकर सनि जिस रासि में है उस तक सब राशियों 
कै बिन्दु जोडिये (लग्न की रारि तथा इनि जिस राशिमेर्है- 
वह जिन्दु भो इसमे जुड़गे) । दस योग को ७ गुणा कीजिए । 
गणनफल में २७ कां भगि दीजिए । जो शेष ठचे उस वर्षम रोग 
भ्रौर दोक होते है । 

इसी प्रकार शनि से लग्न तक की रक्षियों क विन्दु को 
जोद्िए (श्नि जिस राशिमें है, तथा लग्न कै भी बिन्दु इसमे 
शामिल टै)। ७से गुणाकर २७ का भाग दीजिए । शेष समान 
वषमे रोगत्थाशोकटो। 

जैसे लग्न से शनि तक भ्रौर शानि से लगन तक बिन्दुभ्ो का 
योग कर भ्रनिष्ट वषं निकालने की पद्धति गताई है, वैसे ही लग्न 
से मंगल तक सब विन्दु कायोग करसे गुणाकर रऽसे 
भग देकर श्रनिष्ट वेषं निकालना षाहिए । इसी भ्रकार भंगलसे 
लग्न तक सम बिन्दु जोड़कर उपरक्त पद्धति से भनिष्ट वषं 
ज्ञात करे ॥(४३॥ 

यो रादि फरिनाधितोऽत्रगरूलेः संख्यासमे वत्सरे 

नृरं षन्नगवंशनं शरलभुक्तिर्ाहिपेऽनिषटगे ॥ 


श्६२ जातकादेश्मागं (चन्द्रिका) 


जे भौममतालयस्थितफलंस्तुस्ये तु कास्वक्षति- 
मन्दाान्तफरतैः समानवयत्ति स्यू रोगश्चोकादयः ॥४४॥ 


यह देखिए कर साहु किस राशि में है । इस रारि मे सर्वाष्टक 
वर्ग मे जितने विन्द्‌, हौ-उतनी संख्या के वषं मे, साँपसे काटा 
जाना, विष भक्षा (००१ ए०ऽण्ण्ड) छादि का भय होता है । 
दक्षिण भारत मे जरह यह्‌ ग्रन्थ लिक्ला मया सर्पो का ्ाचिक्य 
है! राहु सपं कां श्रधिष्ठाताहै। रह को सर्प॑या मुजग 
भौ कहते है । हमारे विचार से यह कृष्टं का वषं होगा--यही 
अभिप्राय! 


मंगल जिस रादि में है--उस राशि भ सर्वाष्टक वं भें 
जितने जिन्दु हों उस समान वषं में अग्निभय, चोट, त्रा छ्नादि 
केाभय होता है। 


शनि जिस राशि मे हौ--उसमे सर्वाष्टक वरग मे जितने 
बिन्दु हों उस समान वषे मे रोग धौर बोकष्टो। 


उपर्युक्त विचार कै समय दच्चा, अन्तदेक्ा का भो विचार 
कूर लेना चाहिए ।1४४॥ 


इति निगदितमिष्टं नेष्मन्यदटिशेषा- 
दधिकफलविपाकं जन्मभएत्तत्र दद्युः 1 

उपचयगृहमित्रस्वोख्चगेः पृष्टमिष्टं 
त्वपचयगुहनीचारातिगेनंष्टसंपत्‌ ॥४५। 


यह्‌ दलोक बृहज्जातक अध्याय € का न्वं श्लोक दै। वहाँ 
से लिया यया ह । ्ष्टक वग प्रसंग मे किन-किन ग्रहों से किन 
किन स्थानो में चभ विन्दुं पडते है यह बताया गया है । खदा- 
हरण कै लिए सू्ाष्टक य मँ सूर्यं से १ २, ४७, ८, €, १०,११ 
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स्थान मे मोचरथंश सूयं शुभ बताया गया है । इससे समभना 
कि सूर्या्टक वगं म सूयं से ३,५६.१२ स्थानौ में भ्रगुम होता दै । 
इसी प्रकार भ्रन्यत्र समभना। कक्षावर- शुभ राशिभ--किन 
श्रंशो के मध्यमे शुभ फल होगा, यह भी इलोक रेट की व्याख्या 
मवता चके दै। 

यहाँ यह विरोष कहा है क यदि ग्रह, उपचय भे, श्रपनी 
उच्वरादि, स्वरशिभेंदो या भित्ररशि मे हो तो--अधिक 
जिन वालो राशिमें श्रमण के समय श्चौर भी अधिकं शुभे फल 
देता है। अआरौर यदि ब्रह श्रपनो अपचथरादशि मेहो नीचया राच्च 
राशिमेहो श्रौर एसो राशिभेजारहाहो जिसमे कम बिन्दु 
द्यंतोश्रौर मौ श्रधिक शशु फल करता है। यहाँ शका उर्ती 
है कि उपचय, मित्रराशि, स्वराति, उश्चवरारि वा म्रपचम, नीच 
राशि, रात्रुराश्चिका जो उल्लेख किया बह जन्म कुडलीमे 
देखना या गोचर के समय । हमारे विचार से जन्मकुंडली तथा 
गोचर के समथ दोनों मे विचार करना । क्योकि जन्म कूंबली में 
जो वलवान्‌ ग्रह हैँ वह्‌ गोचर मे उतना श्ननिष्ट नहीं करते । जन्म- 
कडलो भें क्रिस भाव क स्वामी है वह्‌ भी विचार कर ्ारतम्य 
करना चादिए दृषभ या तुलाराि वालो को या वृषभ या तुला 
लम्न वालो को शनियोग कारक दोन से गोचर वंश उतना 
खराब नदीं होता । इसी प्रकार मोचरवच् ग्रह यदि नीचराश्चि में 
जारहादहो वाभ्नस्तद्ो तो श्रच्छा गोचरवश होने पररभी 
उतना बच्छ नहीं करता भ्नौर यदि गोचरवञ् खराबदहौतो 
श्नौरमो निकृष्ट फल करता है । 

इस रनोक भें एक राञ्द श्राया है “जन्मभादु' जिखके जो अथं 
होते है। एक तो यह किं शुम चिन्दुश्रोके जो स्थान बताएवे 
जन्मकुंडली भं जिस रारि भें ग्रह हों वरहा से भिनना । दुसरा भ्र 
वह्‌ है जो उदाहरण से स्पष्ट करते हँ 1 भान लीजिए किसी जातकं 
क्रा सिह लग्न है; वृहस्पति तुला का है । बृहस्पति के श्रषटकवर 


श्य जाठकादेशमागं (चन्द्रिका) 


भें सिह राशि भें सात रेखा पडती है, तो बृहस्पति की जन्मकाल 
कौ राशि तुला होने से--सिह वहाँ से एकादश होने के कारण 
लाभं हृभ्रा तो आधिक लाभ अधिकं केरावेगा । 
इस श््टकवगं के प्रकरण भं एक बात भ्रौर बताकर हम 

इसको समाप्त करते हैँ ! लग्न को प्रथम वषं मान, द्वितोयको 
दसस, द्वादश को बारहर्वा वर्षे, इस क्रम से लग्न पूनः श्वा 
वषे, द्वितीय श्वा वषं इत्यादि । इस भ्रकार लग्न से, ९, १३ 
२५, ३७, ४६, ६१, ७३, ८ वषं का विचार करेगे । एकादल 
भावके वषै द ११ २३, ३५, ४७, ५९, ७१, ८३1 घो ब्नञ्ा 
भाव्र हो उसे सर्वाटकवगं मे धिक रेखा पड़ तो वहं वर्षं अच्छा 
जाता दै । जन्मपत्रिक्रातिधानम्‌ मेंलिलादहै किजिसराशिमें 
कर ब्रहुहों भौर समुदायाष्टवगे में भी कम रेखा हों वह वषं 

श्रतिकष्ठकर जाता 1 हमारे विचार से कू सरह स्वक्षेत्री हो तो 
श्रनिष्ट प्रभाव नहीं दिखलावेगा । मान लीजिए नीच कादानि 
नवममेहै भौर नवम भावमें कुल सुभ निन्द सर्वाष्टक वग में 
२०्ही हतो श्वा, र्वा. ३३वा, ४र्वा, ५ रौर द्वा वर्ष 
नेष्ट होगा॥ 

यदि कुल १४ विन्द्‌ तो मरण, यदि ९५ होश्रीर 

करूर ग्रहभी उस रारिमेदहोतो मरण; १६ ^ - ५3 
पडा; १७ बिन्दु हों तो नाश; १८ शतो धनक्षयः; १६हतो 
दर्ुद्धि भौर बान्धवो को पीड़ा; २० बिन्दु हौः तो कलह; २९ हों 

दुःखः; २२ हों तो कुमति दैन्य भौर प्ररामव; २३ हों तो घम, 
अर्थं, काम को हानि; रथ हों तो भ्रकर्मात्‌ घन व्यय । इस भ्रकार 
भिस वषे मे जितने विन्द्‌, हो वैसा फल कहना चाहिए । मान- 
लीजिए क्रिंसी राशि मे ४० बिन्दु. हों तो वह वर्षं बहुत उत्कृष्ट 
रहेगा ॥४५॥॥ 


दसर्वाँ श्रध्याय 
भावविचार प्रकरा 


जन्मकुण्डलो मे बारह माव होते ह । प्रत्येक भावसे कई 
वातो काः विचार शिया जाता है! प्राचीन पड़ति केश्रनुसार 
जभ्लग्नमेजो राशि हो उसे प्रथम भाव, जन्मलग्नसेजो 
दूसरी रासि हो उक द्वितष भाव--इस भ्रकार बारहो राशियों से 
बारह भाव लिये जति ये । प्राचीन मतानुसार यदि लग्ने 
श्रंश उदितहों भौर लग्न का माव मध्य--मान लीजिये सिहुके 
६श्रंशपरदहोतो कन्याके ६ भ्रंश प्ररद्धितीय भरावकां मध्य, 
तुलाके ६ भ्रंश परे ततीय भाव का मध्य--इसी रकार भ्रत्येक 
भाव का मध्य उस-उस राशि के ६ श्रंश परर मानते थे-परन्तु 
अरव देशों कौ ज्योतिष संस्कृति के प्रभाव से दशम मध्य निकाल 
कर भात्र स्पष्टकरने की परिपाटी भारत में भी प्रचलित हो गयौ 
है । भावस्पष्ट करने का यह्‌ प्रकार वत्तं मान काल भै प्रचलित हो 
जानि से, हमने अपने ग्रंथ सुगमज्योतिषप्रवेशिका भें सममाया 
है । देखिये उस पुस्तके के पृष्ठं ४४-४६ 1 

भ्राचीन पद्धति के ्नुभार यदि सिहके ६भ्रंशउदितद्धतो 
दोनों श्नोर १५-१५ भ्रंश तक धर्थातु ककं के २९ भ्रंश से सिह के 
२९१ ञ्श तक प्रथम भाव रहेगा । सिंह के २१भअशसेकन्याके 
२१अशा तक द्वितीय भाव 1 कन्याके २१भ्रंशसे तुलाके २९ 
अंश तक तुतो भाव । इसी भ्रकार श्रागे समना चाहिये । अब 
प्रन यह उठताहै कि मान लीजिये सिहुके २५ रंश पर कोद 
ग्रह दैतो उसे भ्रथम भाव भमाना जवे [कर्णोकि जन्मलग्न 
सिह दहै) या गशिवानुसार रसिहुके२१ धंशसे कन्या के २१ 


( ९६५ ) 


१६६ जातकादेशमार्गं (चन्द्रिका) 


शरश तक्र द्वितय भाव दै--ईइस कारणा उरे द्वितीय भावम माना 
जति । इस सम्बन्व मे विद्वानों मे मतभेद है । वराह मिहिरने 
भरपने प्रसिद्ध ग्र तरहज्जातकमें लिखा है (अध्याय १ श्लोके 
ॐ) 


“रारिक्ेवगृहक्षंभानि भवनं चैकार्थसम्भत्यये । 


भर्थात्‌ रारि, कत्र, गृह (घर), चक्ष, भ, भवन वहं सव 
एकी श्रयं भे प्रयुक्त होते है । इस श्ाघार पर यदि सिंह यरि 
लग्न स्थान में उदित होती है तो प्राचीन मत वलि सिह राशिके 
किसी भ्रंश पर ब्रहुहो उसे लग्तमेंही मानेगे 1 


इस प्रकार इस श्रष्याय में बारहो भावों का शुमादरुभ विवे- 
चन का प्रकार बताया गथा है श्रौर इस अध्याय का नाम भाव- 
विचार-प्रकरण रखा शया है । 


सर्वत्र भावगुहतत्पति शारकास्ये- 
स्तद्युक्तवीककखगे रपि तदरगरोश्च । 
चिन्त्यानि भावजफलान्यखिलःनि युक्त्या 
मृरणां विलग्नभवनादयवा शक्ञाद्भुत्‌ ॥ ९॥ 


किसी भाव काविचार केरते समय किन-किन बातोँका 
विचार करे यह कहते है -- 


(१) भाव (२) उसके स्वामी (३) उसके कारक (४) उस 
भाव मेजोग्रह हो (५) उस्रभाव को जो ग्रह देखते हो (६) 
उसके स्वामी के साथ जो ग्रह हीं (७) उसके स्वामी को जो ग्रह 
देखते हौं (८) उसके कारक के साथ जो ग्रह हौ (८) उसके 
कारक को जो प्रहु देखते हौं । 
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अरव इसको समाया जाता है । मान लीजिये श्रापको किसी 
पुरूष कौ जन्मकरण्डलौ का विचार करना है श्रौरं उसमे पली- 
सुख कैसा है इसका विचार श्वभिप्रेत है। उदाहरण के लिये 
उपर एक कुण्डली दो जा रहो है । सिह लम्त दै । तृतीय मे 
तुला के वृहस्पति, केतु दै; चतुथं मे वृदिचक के सूये, मंगल, शुक 
हैः पचमम धनुकाबुधहै! अष्टममें मोनका चन्द्रमाहै। 
नवम मे मेष के शनि श्मार साहु है 1 पत्तो का तिचारकरनादहै 
(९) चगन से सप्तम कुम्भ राशि है । कभ राशि रोज राशि हैः 
कररहै। इसकारण वह्‌ यच्छा नहं! (२) इसका स्वामी 
शानि हैक र-स्वमाव है, परिश्रमी है किन्तु नीच रारि्ेंहै। 
नवम भाव में होना श्रच्छा है परन्तु नीच राहि में होना अच्छा 
नदीं । परत्नो श्रपने से निम्न कुल से भ्रव परन्तु सप्तमे भाग्य- 
स्थान मेहने से जातक का विवाहोत्तर माग्योदय दहो ॥ (३) 
स्वीका कारक शु है उसका चतुधं स्थान यें बैठना अच्छा 
है, केरे दहै, दिम्बली भी दहै किन्तु सम्तमेश से षष्ठाष्टक 
सम्बन्ध करता दै रौर पाप ब्रहकी रादि मे यहे श्रच्छा चही। 
(४) सप्तम भाव मे कौर ग्रह नहीं भ्रन्यथा उसका भी 
भ्रभाव पड़वा--शुमग्रह, शुमस्थान का स्वामी सप्तम भें होता 
तो शुम प्रभाव । भाप ग्रह, प्राप स्थान का स्वामी कोई रह्‌ 
सप्तम भे होता तो श्रनि्ट प्रभाव । (५) सप्तम भाव को बृहस्पति 


शद जातकीदिश्चमागं (चन्द्रिका) 


पुणंहष्टि से देखत है इसलिये वह्‌ बहुत उत्तम है ! वृहस्पति की 
इष्टि बहुत दोषों का निराकरण करती है, ओर भाव कौ शुभता 
रकतं कृरती दै । (६)सप्तम स्थान के स्वामी रानि के साथ पाप- 
ग्रह राह है यह श्रच्छा नहीं (७) सप्तमे कौ बृहस्पति पूरो 
से देखता है यह अच्छा-गुभ प्रभाव है। (८) कारक शुक्र, सूयं 
तथा मंगल दो क्रूर ग्रहं के साय वेड है यह भच्छा नहीं (६) 
कारकपर चन्द्रमाको याधी इष्टि है। चन्द्रमा शुम ब्रहुदै । 
इसको कारकं पर पशं दृष्ट होतो तो बहत उत्तम होता किन्तु 
श्राषी हृष्टि है वह भो च्छाहीहै। शानिकीतिपाद दृष्टिदै। 
वहं करग्रह क इषि होने से अच्छा नहीं । 

इस प्रकार ऊपर जो ९ विचार बताये ये उन सब का विचार 
करना चाहिये \ यह्‌ विचार करते के साथ-साथ मुल्ल शलोक में 
लिखा है किं चन्द्रलग्न से भी इसी प्रकार विचार कृरना । प्रस्तुत 
कृण्डलो भें चन्द्रमः मोन रारि मेर, इसलिये चन्द्रलम्त मौन 
हरा 1 


चच्कुण्डली 


(प २ शण ५.९ 


( 
५ 


चन्द्रकुण्डली से सप्तम राशि कल्या है (९) कन्या बुभराधि 
है। स्त्रीस्वभाव भौर सौम्य रारि दै (र) इसका स्वाम शुभ 
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ग्रहकोरािमेंहै शुम ग्रह है यह शुभ प्रभाव है। (३) कारकं 
शुक्र हौ रदेगा--जिसका विचार पहिले कर चके ह 1 अतः पुनः 
विवेचन करने को भावश्यकता नहीं । (४) सप्तम भाव कन्था में 
कोई ब्रह नहीं (५) सप्तम भात कन्या को इस का स्वामी बुष 
चौथाई दृष्टि से देलता दै, यह श्नच्छा है 1 यदि पूरंदष्टिसे 
देखता तो बहत उत्तम था । रस्तु चौथाई दृष्टि से देखने से कु 
तो शुम फल हा । बंध शुभ ब्रह है। वसे ज्योतिष शास्र का 
नियमहैकि चहि शुभग्रह हो, चाहे पापग्रह मावस्वामौ यदि 
भावम वेठाहोया उसे देखता होतो भच्छाही दहै! (६) 
सप्तमे बुध के साथ कोई ्रहु बैठा नहीं है, भरन्यभा उमके 
प्रभाव का भी विचार करना पड़ता {७) सप्तमेश बुघ को पापु- 
ग्रह शनि आधो हृष्टि से देखता है यह भ्रच्छा नहीं । बृहस्पति 
बुष को चौधाई हृष्टि से देखता &ै बृहस्पति शुम ग्रह है, इसकी 
इष्टि उत्तम है । (=) तथा (€) कारक शुक्र हौ रहेगा जिसका 
विचार पहिले कर श्राये हैँ । अतः पुनः विचार कटने को भर्व्य- 
कंता नहीं । 

कसि मावके लिये कौन सा ब्रहुकारकदै, इसके लिये 
देखिये हमरो लिखी भवा्थेवोधिनी फलदीपिका अध्याय १५ 
इलोक १७ 11१॥ 


सौम्याः शुभानि खलु भावरुलानि कुर्यु 
रन्यानि हृन्युरपरे बिपरीतमेद । 
एकश्रहुस्य तु श्ुभाशचुभकारकत्वे 
भ्रप्ते ह्ययं शलयुतः श्युभदोऽन्यथान्यः ¶२५ 


दुभग्रह॒ भावम बेह, भाव को देखते था भवे 
के साथ बैठे या मावेक्च को देखते हों या कारकं के साथ बैठे 
हयंयाकारकंको देलतेहोंतो भाव की वृद्धि करते हैँ । पापग्रह 
भावम कठेहो, भरावकौ देखते, भावेश के साथकठे हों 


१७० जातकादेद्यमाभे (चन्द्रिका) 


या भावेश को देखते हो, कारकके साथवैटेहों थाकारकको 
देखते हों तो भावकी हानिकरते हैँ । यदिएकही ग्रह 1 
तथा श्रशुभता दोनो प्रकार का प्रभाद करने बाला होतो 
यदि यह बलवान्‌ हो तो शुग फल करेगा शौर यदि निवल 
होमा तो श्रशरुभ फल करेगा 1 

इस सम्बन्ध ग वराहमिहिर ने बृहज्जातक अष्याय थ 
श्लोक २३ मे कहा है; यह श्लोक स्तुत प्रंथकारने इसी 
अध्याय भे भ्रागे (श्लोक ३२) दिया है 1 उसके भरनुसार एकं ही 
ग्रह मे किसी करारणसे किसी भावके फलवृद्धि की क्षमताहो 
शौर किसी शरन्य कारण से उसी भावके फल का हासकमी)भी 
करता हो तो परस्परविरोधी गुण एक दूसरे को काट देते है-- 
न मावकीवृदि होती षै, न माव का छ्धास होता है । ठेसा कब 
होता दै ? जब दोनों विरोधी ुर--भाव के फलकी बढ़नि 
वालि श्चौर भाव फे फल की कमी क्रमे वलि-समान मात्राभें 
दं । षिन्ु यदि दोनों कारके गुण समान मात्राभेन हो 
किन्तु एक प्रकार का गुण (मान लीजिये भाव कौ वृद्धि करने 
वाला शण) विदेष बलवान्‌ हो तो माव कौ वृधि होती है। 
यदि भावको वाश्च करने का गुण विशेष बलवाव्‌ होतो माव 
का नादा होताहै। कहे का गर्भधराय यह है कि यदिएकष्टी 
रह से विष्ढ गुण सदश या समान मत्रा द तो एक दूरे की 
काट देते है न्तु यदि रारि, नवांश स्थिति, दृष्टि भरादिकरे 
तारतम्य से किसो एक भकार के (शुभया श्रशुम) गुणोकी 
बिदोषता हो तो जितनो विरेषता हौ उसौ का परिपाक होता 
है। किन्तु यदि दो विभिन्न ग्रह भे--एक दूसरे के विरुद गुण 
ष्कते मेगल भरधमेनिरत लोगो भे प्रोति करता है शौर बृह 
स्पदि धर्मनिरत लोगों भे भरति; तो वह्‌ एक दूसरे के गण, स्व- 
माव, प्रभाव को नदीं काटते 1 मंगल कौ दशा, अन्तर्दशा, र्यन्त- 
दला मे मंगस का भमाव होना । मटकी दशा, अन्तदेशा, प्रसयन्त- 
दंशा मे गरुका परमाव 1रा॥ 
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पापग्रहा बलयुता: श्युभवर्गसंस्याः 

सौम्या भवन्ति शुभवगेगसौम्यहृष्टाः । 
भ्रष्येख पापगखगा विदलाइ्व सौम्याः 

पापा भवन्त्यञ्युनवगेगपापदृषटाः ५३॥ 


इसमे बताया गया है किं परापग्रहो कौ उनके पापमात्र 
होने से पाप (प्रशुभ) नहीं समक लेना चहिये श्रौर शुभग्रह को 
उनके दुभमात् होने से शभ नहीं सममना । यदि पापग्रह (९) 
बलवान्‌ हो (पाप करने की क्षमता भें बलवान नहीं किन्तु षड्‌ 
कल, स्थानबल, कालवल दिकूवल, चेष्टाबल, दुग्बल ्रादि 
भ बलवान्‌) (र) शुभ वर्गो भें स्थित हो (वगं कौन-कौन से होते 
है यह प्रथम अध्याय स समश्ताया गयाहै) (३) शुभर्वर्मोमे 
स्थित दूभग्रहोसे ट्टो तोवहश्युभहो जातादहै। अर्थात्‌ 
बल, शृभवगं स्थिति, शुभवर्मो भ स्थित शुभग्रहों कौ इष्टि-- 
इन तीनो कारणों से पापग्रह भी सौम्य हो जाताहै। 


इसी प्रकार सौम्य (नैसगशिक शुम) ग्रह्‌ यदि (१) बलदीन हो 
(षडबल भें निकल) (२) पापग्रहो के वग मैं स्थितहो (३) 
पापवर्गो मे स्थित पपिग्रहों सेद्ष्टहोतो प्राप (अशुभ प्रभावे 
दिखाने वाला) हो जाता दै 11३॥ 


भावेकभावगतभावनिरीकषकेस्ते- 
अ्विस्वसाववपुरादिगुखाइच चिस्त्याः 1 
भावानुमूतिरिह भावकिलग्नपत्योः 
संबन्धतो भवति चारददादृश्चादौ ५४४ 


किसी भावसम्बन्ती (शरीर), स्वभाव, गण धादिका 
विचार केसे करना 1 वति तात्प है किं मान्‌ लीज्यि किसी 
जातक के स्वयं के शरीर, स्वभाव, गुणो का वचिचारकरना है 


१५२ जातकादेशमागं (चन्दिका) 


तो जन्मकुण्डली के लम्नभाव को देखिये । यदि उसकी पली 
कै रारीर (वर, श्राकृति) श्रादि के विचार करना दै तो सप्तम 
माव को देखिए 1 जिस भावसम्बन्धी वपु, स्वभाव, गुण का 
विचार करना हौ उस (१) भावेश (२) उस माव मे जौ ग्रह बैठे 
हों (3) तथा उस भाव कौ जो ग्रह देखते हों, उनसे फल कहना । 


उम्र एक सज्जन कौ. कुण्डली दो जाती है । इनको पत्ती 
के शरीर, स्वभाव, गुणो को समीक्षा करनौ है) सप्तममें 
चन्दर्मा है (जुभग्रह ओर स्वरूपवान्‌) इसको बृहस्पति (शुभग्रह 
भौर स्वपता) पूररृष्टि से देखता &। मंगल भी पूरंदेष्टि 
से देखता है । बृहस्पति श्रौर चन्द्रमा शान्त स्वभावके ग्रहु हँ 
किन्तु मंगल उग्र स्वभाव का ग्रह है किन्तु इसमे तीन गणा हैँ 1 
यह लग्ने है, भरपनौ राशि काद, चन्द्रमासे दृष्टं है। सप्तम 
भाव पर सूर्ये, बुध, शुक तोन ग्रहों की एकपाद ष्टि है । एक 
पाद चौथाईको कहते है) बुवश्रौरश्‌क शुभग्रह हैँ। सूये 
कर अ्रह्‌ है, किन्तु पचभ (िकोर) का स्वामी होनेसेजुमहै। 
सप्तमेक्षा स्वयं शृक्रहैजो चुभश्रौरशुन्दरदहै। इनकारणोसे 
इस जातक को पनी बहुत सुन्दर शरीर उत्तम स्वभाव वाली 
गुणवती है 1 ॥ 

शारीर सौन्दर्य, गण, स्वभाव, श्रादि का विचार करते समय 
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देश, काल, परात्र काभी विचार कर लेना चादिए 1 एक नोग्रो 
(हवी) श्नौर एक श्रग्रेज का एक ही अस्पनानं मेके ही समय 
जन्महौ तो जन्मक्रुष्डवी तो एक हौ होगी किन्तु देशगत भेदं 
होने से वपु, स्वभाव श्चादि मेँ अन्तर दोगा हो! 

श्रव इस इलोक के श्नन्तिम दो चरणो प जो सिद्धान्त बताया 
गथा है वह्‌ बेतलति द 1 भावानुमूति कृब होती है श्र्थातु भाव 
काफल कव होता है ? (१) जब लग्नेड का अर भवेश का 
गोचर मे सम्बन्धहौ (२) जव इन दमौ (लग्नेद तथा भवे) 
करी दसा श्नन्तदंशा हो । 

उदाहरणा के लिये गोचर मेँ जव लग्नेश्च एकादेश या 
लंग्नेश धनेश का सम्बन्ध हो तो घनप्राप्तिं ! लग्नेश, षष्ठेदा 
सम्बन्ध से शब्रुता या रोग । इसमे दशा अन्तदंशा का विचार 
करना भी भ्रावश्यक है 1 लग्नेक, चतु्थेश का सम्बन्ध वषे मे कई 
बार होता है किन्तु वषे मँ कई बार भूमि, भक्रान, वाहन (चतुर्थं 
भाव सम्बन्धी शभ फल) प्राप्त नहीं होते। इसीलिए कहा है 
कि दज्ा, श्रन्तदैशा श्रादि का विचार कर तेना चाहिए 1 सम्भा- 
दना भी देखनी चाहिए । सम्भावेना से तात्पर्यं क्या ? उदाहरण 
केलिए किसो का सिह लग्न है! लम्नेश सिंह की प्रतिवषे में 
एक बार पंचमेशा बृहस्पति से युति होगी, दो वार त्रिकोण 
सम्बन्ध से वृहस्पति कौ सूयं प्र पूणहष्टि होगी, एके वार 
परस्पर सप्ठम दृष्टि से सम्बम्ध होगा 1 एेसो ध्थित्ति मेंक्या 
वभे करई बार पुत्र प्राप्ति होमौ या क्या परतिवष पुत्र जन्म 
होगा ? नही । इसीलिए फलनिरदेश करते समय सम्भावना का 
भी विचार कर लेना चाहिए ! ईस सम्बन्ध मँ देखिषए त्रिफला 
(ज्योतिष)# पृष्ठ १०१ ।।४॥ 


# यह्‌ फलित ज्योतिष की श्रदू्त पुस्तकं है 1 पुस्तकं प्राप्ति 
स्थान : मोतीलाल बनारसीदास पुस्तक प्रकारक श्रौर विक्रता 
दित्लो-वाराणासी-प्रटना 1 


१७४ जातकादेशमा (चद्धिका) 


भावे शुरं ्ुभलाथमित्रयुक्ते बलास्यं रबलोकषिते का 1 
भावाधिपे कारकसेचरे या बलान्विते सिद्धिमुषेति भाव- \\५॥ 


भावंकी सिद्धि कव होती है श्र्थात्‌ भाव का शुभ फल किस 
स्थिति मे ्राप्त होता है? (१) मावमेंश्‌भ राशि हो (२) उस्र 
भावम भवेश याश्ुभग्रहु या भवेशकेमित्रबषेहों यादन 
सब (भावेश, शुभग्रहु, भविश के मित्रो) से भावदृष्ट हो । यह्‌ 
जो भावेश, शभग्रह ययोर भावेश के मित्रोसे युक्त यादीत 
जो शुभ लक्षण वतलाए तभी पणं शुभफल करते ह जववे 
बलवायु हों (३) भावाधिप वनवान्‌ हौ या कारक बलवन्त ही। 
कारकसे तास्पयेक्याहै? भुत्रकारके गुर है, भुर (हस्पति) 
के बलवान्‌ होने से पृत्रयुख । कलत्रकारक शुक के बलवान्‌ 
होनेसे स्त्रीषु । सूयं प्रथमभाव (शरोर) काकारकंहोनेसे 
सयं बलवार हौ तो उत्तम शरीर (स्वास्थ्य) । सूर्यं पिता का 
भो कारक है 1 चन्द्रमा माता का कारक है इत्यादि ॥*५॥ 


पापारिरन्ध्रेशसमेतदष्टष्येतेषु विद्या दिह भावनाम्‌ ! 
बलान्वितेष्वेषु शुभेदमितेरयुक्तदष्टेषु च भावलाभ- ॥६॥ 


उप्र जो बाते बताई गईं--भाव, भावेष, शुभग्रह तथा 
मावेशके मितरंसे युक्तया दृष्ट होना तथा भवेश थर कारक 
का बलवानू होना इनकी यदि पाप ग्रह्‌, षष्ठेश, रन्धं श (भष्ट- 
मेश) से युति हो या पपिम्रह्‌, षष्ठेदा, अष्टमेश (इनमे से एक यां 
अधिक) भाव, भविशकारक या देखने वाले सुभग्रह को देखते 
होतो भावकेश्‌भफलकानाश कृरतेह। यदि भाव, भवि, 
कांरकततथा र ध ५९ या इनको देखने वनि 

ग्रह पापगति,. षष्ठेदायुति, शअ्रष्टमेगयुति या षापहष्टि, 
शु अष्टमे ष्टि से श्रसम्बन्धितहों तो भाव का 
ध होता है भ्र्थात्‌ उस भावसम्बन्धी रुम फुलघराप्ति होती 

। 
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यहा यह्‌ निर्श करना भ्रावदयकहै किप्रायः कोई मी 
कुण्डली एसो देखने मे नदीं श्राती जिसमे सव शुभ सक्नण जो 
उपर बताए गए दै सिलं जावे याजिसमे सब अनिष्टकारी 
लक्षण ही पाए जवं! यर्हाक्याशुभहै, क्या भुम है इसका 
निदेश कर दिया है। बुभ लक्षण श्रधिक हैया कितने अधिक रहै 
या पप लक्षण भ्रधिक हैँ शौर कितने भ्रधिक है--इसका तार- 
तम्य कर फलादेश करना उचित है ! प्रहु कै वलो का भी विचार 
कृर लेना चाहिए ॥॥६॥ 


पाववंद्यस्थेरचतुरतरथेरथा त्रिकोरगर्वा सकलश्च पापैः ॥ 
भावस्य नाशं शयुभदेरच बुद्धि समादिशेत्लारकतो विशेषात्‌ ॥७॥ 


इसे दो वत्ते बताईहै। यदि (९१) किसी भावके दोनों 
श्नोर पापग्रह हों (२) उस भाव से चतुथं श्रौर शअरष्टम भे परापग्रह 
हों (३) उस भाव से त्रिकोएा-नवम पचम मँ पापग्रह हों तो उस 
भावकानाश दाद । इसो प्रकार किसी भावेकेकारकके 
(१) दोनों श्रोर श्रोरसे तात्पयं है कि कारकसे द्वितीय 
श्नौर द्वादशमं पापग्रह हों (२) कारक से चतुथं तथा ष्टम 
पापग्रहृदहो (३) कारक्‌ सेत्रिकोणा मेँ नवम त्था पंचम में 
परापग्रहहों तो जिस भाव का वह्‌ कारक है उस भावसम्बन्धी 
शुभफल का नास होता है । 


श्व यदि जिन स्थानों मँ पापग्रह बतलाए हैँ उसमे पापग्रह 
न हो प्रत्युत शुभग्रह हों तो उनका फल वतलाते है ! यदि {१} 
किसी भाव के दोनों ्ौर शुभग्रह हों (२) उस भाव से चतुथं 
श्रौर श्रष्टम मे शुभग्रह हौ (३) उस भाव से नवम तथा पचमम 
शुभग्रहहों तो उस भावकी बृद्धि होती है अर्थात्‌ उस भाव- 
सम्बन्धी शुभफल की ्राप्ति होती है । धब कारक को लीजिए 1 
यदि () कारक के बगल की दोनो रारियो में शुभग्रह हो (२) 


१७६ जाठकदिशषमागं (चन्दिका) 


कारक से चौथे तथा रारे शुम्रहु हों (३) यदि कारक से नवम 
तथा पंचममें शुभग्रहहों तो जिसभावका वह्‌ प्रहुकारकदहै 
उस सम्बन्धी इूभफल कर प्राप्ति होती है । 

भाव से उपर्युक्त विचार करना तथा कारकसे मी विचार 
करना यहदो वाते बतलाईयर्दटैँ। अवकेटतेहैँ किमावके 
विचार की स्मपेक्षा कारकसे विचार विरेष मृहत्वपूणं है । 
पारक विचार करे किं ऊपर भाव से ६ स्थान स्थित ग्रहोंका 
विचार बताया गया च्ौर कारकसे ६ स्थान स्थित ग्रहोँका 
विचार! इन बारह स्वानो भँ न शुभयह हौ सकते है, न पप्र 
ही क्योकि ग्रह ङकल € है! ्रथकारने एक साथ यह नहीं कह 
दियाकिं भाव से द्वितीय, चतुथे, पंचम, अष्टम्‌, नवम तथा 
द्वाद भें पापग्रह्‌ हों तो अनिष्ट एल भौर शुभ ग्रहृ हों तो इष्टफल 
भरत्युत द्वितीय ग्रौर द्रादश--ईइसभ्रकार दोदोजोड़ों मेँर्वांटा 
ई १ इसका कारय ? यदि द्वितीय शौर हाद दोनो में श्रहृहोगे 
तो पापकतंरो (कंन की दो धारो के नीच) योग हो जावेगा 1! 
सुभे ग्रहो के मध्यमे भाव होने से शुभकतेरी हो जवेगा। इसी 
श्रकार न्यत्र सममना चाहिए । 


यायेन पत्या बलिना समेते हृष्टे च भावे सति बुष्टभावः ॥ 
तेमाबलेनातर युते च हृष्टे एच्छ्राद्रभवेत्कुत्सितभावलाभः 1॥५॥ 


यदि किसी भावकास्वामी परपग्रहु बलीही श्रौर उस 
(अपने) भावमें वडा हो या उस (अपने) भाव को देखता हौ तो 
उस भाव का दुष्टफल होता है 1 यदि पापग्रत निवेल होकर अपने 
भाव भे वैठाहौ प्राउसको देखता होतो कठिनतासे उस 
भावसम्बन्धो कुछ श्रप्ति हो सकती दै । 

यह सिद्धान्त कुछ अन्य ज्योतिष ग्रहों के सिद्धान्तो सेकम 
मेल खाता है 1! लघुजातक के भरध्याय १ ध्लोकं श् में लिखा 
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अधिषयुतो दृष्टो या बुधजोवनिरीक्षितदच यो राशिः ४ 
स भवति बलवान्न यदा युक्तो हष्टोऽपि या शेषः ॥ 


भर्थात्‌ यदि कोई रारि भ्रपने स्वामी, बुध, 1 सेयतयथा 
वीक्षित हो श्रौर अन्य ग्रहों से युत, वीक्षितन ह तो वह्‌ बलवान्‌ 
होती है । शंभु होरा प्रकाशमें भी लिखा है। 


स्व स्वामिना वीक्षित संयुतो या बुधेन वाचस्पतिना प्रदिष्टः । 
सएव रािर्बेलवात्‌ किल स्थात्‌ शेदेयुतो हष्टयुतो नचाच्र ४ 


राशि क स्वामी श्रपनी राति मेंहोने से राश्िबलवान्‌ 
होती है! ग्रहमी बलवान्‌ होता है। यहांपाप सौम्यकाभेद 
सही है । किन्तु उडुदायप्र्ोप कौ सज्जनरञ्जनो टोका ने पाप 
ग्रह के स्वराशिस्थ होने को सर्वत्र अच्छा नहींमाना है। 
देिये त्रिफला (ज्योतिष) पृष्ठ २० 

यह तो हुप्रा जन्मकुण्डली भँ यदि पाप ग्रह्‌ ञ्रपनी राति 
भें हो, उस सम्बन्ध मे । समब फलदीपिका (भावा्बोचधिनो) के 
अध्याय २३ इलोक २३ को व्याख्या देखिये जहाँ लिखा है कि 
गोचर मे य॒दि पापग्रह श्रपनी हौ राशि महो तो जन्मकुंडली 
भें वह राशिं जिस भाव मं हौ उसको बृद्धि करता है 1 स्वगृह 
दषा का ज्योतिष मेँ बहुत शुम फल लिखा है 1 इसलिये जातका- 
देश भावके इस मतेसे, किं वलवात्‌ पापग्रह अपनो राधि 
वैठकर श्रपने भाव को (जिसमे बैठा है उसको) विगाडता है, हम 
सहमत नहीं है । हा, यह मत हमारा अवद्य है कि वलवान्‌ प्राप- 
ग्रह स्वराशिस्थ होकर वादक मेंवेठा होतो अत्यधिक व्यय 
करवेगा 11८11 


सर्वत्र लम्नेश्वरयोगहष्टकेन्द्रत्रिकोरोपगतत्थमिष्टम्‌ ॥ 
षष्ठाष्टमन्त्येशवरयोगहष्टधायन्योन्यबन्धस्त्वश्ुमः प्रविष्टः ॥॥६॥॥ 


श७८ खात्तकदिशमागं (चन्द्रिका) 


श्रव भावदृद्धि तथा मावह्ासर के श्रन्य कारण बति ह 1 
किसी मी भाव का लग्नेशे योग होना, लग्नेश से दृष्टि सम्बन्ध 
होना, लग्नेदा से कैन्द्र, त्रिकोरा मे उस भवि का बैठना सच्छा 

1 


किसी भवेश का षष्ठे, अष्टमेदा या न्थयेश से योग, चटिया 
सम्बन्ध या इनसे (षष्ठेश, अष्टमेश या व्ययेश से) केन्द्र धरिकोरा 
मे बैटना या इनसे स्थान विनिनय करना भ्च्छा नहीं 1 

पाराश्री ज्योतिषे ग्रहों के चार प्रकार के सम्बन्ध माने 
हेः 

(१) दोनों एक राशिमेंदहो। 

(र) श्रः ग्रहृश्व'की रादिमेंदहो भ्रौर बग्रहुश्यःकी 
रारिमे। 

{३) दोनो ग्रह एक दूसरे को पूणं इष्टि से देखते हों । 

(४) (क) शः ग्रह्‌ "ब की राशमें बेटकर को देखे । 

(ख) श्रः ग्रहश्व'की रारिमे्रे्यौरष्व'श््रःको 
देखे॥ 

फलदीपिकाने इन चार सम्बन्धो के परतिरिक्तिश्रौर भो 
संबन्ध माने हैँ जिसके लिये देखिये फलदीपिका (भावार्थंमोधिनी) 
श्रध्याय १५ इलोक ३० की व्यास्या ॥६॥ 


लम्नलग्नेहासचन्धातदरभावानुभवः स्परुतः ॥ 
सम्बन्घात्पुनरम्येषां ताहक्षं फलमादिशेत्‌ ५ १०॥ 


लभ्न ओर लग्नेश के सम्बन्ध से उस-उस भावं का भ्रनुभवं 
होता है 1 अर्थात्‌ सग्नेदा चतुथं मे ्ौगा या चतुथेश लम्च में 
दोगा तो चतुर्थे भाव सम्बन्धी फल में हठता होगी--चतु्थं भाव 
सम्बन्धौ फल विशेष रूप प्राप्त होगा । 
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यदि अन्ध भवनसे या यदि अन्य भवनकेस्वामीसे, किसो 
भावया भावेश्च का सम्बन्ध हुः तौ अन्य भवन सम्बन्धी फलम 
विशेषता होगो । उदाहरण के विये पंचमेशषष्ठमे कैठेया 
षष्टेश पंचमर्भे बैठे तो पुत्रको रोग या उससे शत्रुता । सप्तमश्च 
नवम मे बेरे या नवमे सप्तममे केठे तो स्वौ सेया विवाहोत्तर 
भग्योदय ; ददामेश श्रष्टम मँहोया अष्टमे दशममें वैठेतो 
पितृसुख भे कमो 1 इसी सिद्धान्त पर ज्योतिष मे कहा गया है 
कि किसो भवेश्च का षष्ठ, अष्टम, व्यय में वेठना भ्रच्छा नही, 
च क्ििसो भावम षष्डेश, अष्टमेश या व्ययेशस का बैठना 1 जव 
दो भावो का सम्बन्ध हो जाता है(्जसे क भाव का स्वामी ल 
भावमेंकवैठेया "खः भाव क( स्वामो क" भाव मे बैठे) तो दोनों 
भावों. का सम्बन्वहो जाताहै रौर तदनुरूप फल होता है 1 
इभोलिये हमने फवदोपिक्रा की भावाथंबोधिनी व्याख्या पे पृष्ठ 
३१८ प्रलिखाहै कि (१) लभेर.जिस भावके स्वामीके 
सायहा (र) लभेद जिस भाव महो (३) ओ ग्रहया ओ 
भवि लाभमेंवैडे हो, हन तीर्नोके अनुरूप वस्तुकालाभ 
कृट्ना चाहिये ¦ उरादरख के लिये लाभेर पंचममंवैरे,या 
पंचमेश लाभे बैठेया लभे पंचमेश एक साथ हों तो विद्या, 
छ बुद्धि, सषु से लाम कहना क्योकि पंचम से इसका विचार 
याजातादहै। इसी प्रकार यदि लाभे सप्तमेश का सम्बन्ध 
हो था सप्तमेश लाममेंवैठेया लभेश्च समप्तमभेकठेतोस्वी 
से.सामिदारोसेयाव्यापारसे लाम कहूना 1 


जो भवेश्च वारव घर में बैठे या बरवे घर का स्वामो 
जिस भावमेंवैठे उस भावके श्रनुरूप वस्तुका नास कहै ॥ 
उदाहरण के लिये चतुरथेदा व्यय मेहो तो सवारोकाव्यय, या 
भूमिका व्यय। पंचमेशम्ययमेहीया व्ययेशपंचमगेहोतो 
शुत्रद्वारायासट्टे से घनं का व्यय कहना चाहिये 1१०1 


१८० जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


भररातिरोगाश्चमरातिनाथो भतीदवये मृत्युभयं करोति । 
श्ययांधिपो श्रशंदरिद्रताचं योगेश्चराे रशुभो विदरोषात्‌ ११९५ 
छठे भवन का स्वामी रोग श्रौर शत्रुभय करता है! भष्ट- 
महा भृत्युभय करता है । तथा व्थयेद्च स्थान से पतन (उच्च पद 
से नीचे आना, सौकेरी दयूटना) दरिद्रता श्रादि दुष्फल करता है । 
यह इन ग्रहो का ससगिक प्रभाव बतलाया । कंब यहु एल करता है 
यह नही लिला है ! हमारे विचार से भ्रपनौ ददा, भन्तदंशामें 
श्रौर गोचरवश जब श्रनिष्ट होया तष उपयुक्त श्रनिष्टफल दिस 
लवेगा॥ 
श्रागे लिक्तते हैँ! विरोष कृर योय ्नौर हष से ! किसके योग 
श्मौर किसकी दहष्टिसे यह इंगित नहीं किया । हमारे विचार स 
इस योगश्रौर दष्टिके दो अब हो सकते दँ 1 (९) जैसे षष्ठे, 
श्रष्ठमेश का योगहो या परस्पर दृष्टि, याश्रष्टमेश व्थयेशका 
योग या उनम परस्पर दृष्टि हो या षष्ठे, व्ययेश कायोग हो 
या उने परस्पर दृष्टि हो तो नौम प्र करेला चढा वाली 
कहावत चरितां होगी । (२) दसरा श्रथं योगेक्षण का यह्‌ 
सममःना चाहिये कि षष्ठेश श्वमेश या व्थयेशा यदि परापग्रह से 
योग करे य। वीक्षित हों तो विशेष श्रनि प्रभाव दिखाता है । 


लग्नेकाज्मेश्वर भावनाया येषु रिथता मेष्वथवांशकेषु 1 
सब्राक्िनाताङ्च एलन्ति भावास्तदीयनीचोन्चगृहोदरभवा वा ११२१ 


यह्‌ देखिये किं (१) लग्ने किस रारि, ्रथवा नवांश है 
(२) जन्भेश्वर जन्मकालीन चन्द्रमा जिस रारि मेहै उसका 
स्वामी क्रिस रारिया नवांश मंदहै 1 (३) जिस भावका विचार 
कर रहे है उस भाव का नाय (स्वामी) किस राशि भ्रौरनर्वास 
भेदै । यह राशियां जिस भावं हैँ उन भावोंका फल होना! 
या इन तीनों प्रहो--लगेदा जन्मे्वर, भावनाय की जो उन्व 
राधिर्या हैँ या नीच राशियां है--उनका फल होगा । 


माकविचार प्रकरण १८१ 


ज्योक्तिष शास्त्र का एक सिद्धान्त बहा समाया जाता है1 
मान लीजिये कििसोका रिहकतग्नहै! सू्ंक्ो महादषाहै। 
सूयं कौ उच्च राशि है मेष 1 भेष दवम मे पड़ी तो चवम भाव. 
सम्बन्धी उत्कषं सुय कौ दा मे होगा । सूये कौ मीच राशि ह 
तुला । तुला वृतोय भाव में है, इसौलिये तुतोय भावसम्बन्धौ श्रप- 
कष(गिरावट या दुष्टे फल) होगा । भब सिह लग्नवाले को चन्द्रमा 
की दला अआआई। चनमा को उच्चराशिहै ठृषभमजौ लग्नसे 
दक्षम में पड़ी । इसलिए चन्द्रमा की महादशा में दकम भावे- 
सम्बन्धौ उत्कषं होगा । चन्द्रमा की नोचराशि द्ररिचक है ! यह्‌ 
सिहं लम्तसे चतुथं मे पड़ इसलिए चनद्रमा की महादशा में चतुथं 
भाव सम्बन्धी क्लेश । इसी प्रकार अन्य ग्रहो को मह््दशा््रो मेँ 
उनको उच्च रारियौ लम्त से जिस भराव भेप्रडतो दै-उन-उन 
भाव सम्बन्धो उक्षे श्रौर जो महादक्चानाथ कौ नोच राक्षि 
है, यह लम्न से जिख भाव मे पड़ती है , उस भाव सम्बन्धी हानि 
कहना 1९२। 


भवेशतदयुक्तनिरोक्षकाामृष्षेषु जताक्षच तथैव हस्ताः । 
भावा व्ययारातिमृतीहवरासां राश्य्कदौ तु भवन्त्यनिष्ठाः ॥ १३१ 


निम्नलिखित रह किसी भावके लिए गच्छेह 

(९) जो ग्रह भवेशकी राशिमेंबैठेहों। (२) जो ग्रह भाव 
भेवैठाहै उसकी राशिमं वैटेहों। (३) जो श्रहं भाव को देखते 
हों उनकी राशियों मे बैठेहों। 

निम्नलिखित ग्रह किसी भाव के लिए भनिष्ट है-- 

(१) जो राशि क्‌ंडली या न्वा कुण्डली मेडउस भ्रावसे 
छठे, भ्राठवे, बारह के स्वामी हों 1१३ 


लम्ाधिपकारकयोलंगनाधिषभावमाथयोरथवा ! 
स्फूटयोगजनक्षतरे भावानां जन्म निरिहेन्मतिमान्‌ 11४११ 


१८२ जातकृदेशमागे (चन्द्रिका) 


वैसे भावमध्य को समते मामिक स्थान माना जाता है 1 जब 
कोड ग्रह भावमध्य प्ररसेजातारहै तो श्रपना प्रभाव दिखाता 
है- विशेषकर यदि उस स्थान पर स्थिर हो जावे। ग्रहुस्थिर 
कष ग्रौरकंसेहोतादहै? जोग्रहमार्गीदों प्रौरक््र होनेको 
हौ-वे मामे जति-जाते जव निस श्ंश, केला पर वक्री होते है- 
वहा थोडी देरके लिए स्थिरो जतिरहँ। इसी प्रकार वक्री 
पीठेकीश्रोर वा श्रा ्रहुजवबर्कजाताहै श्रौर उसकी 
गति ागेकीभ्रोर होने लगरतीहै, तष वह उस श्रंश, कला प्रर 
थोडी देरके लिए स्थिरदहोजावादहै! इसको हम एक दृष्टन्तं 
दारा समति है । जब मोटरभ्मगिकीम्रोरजारहीदौश्ौररसे 
कैक (पोचेकीश्रोर चलानाह्ो) यावेक(पीिकी्रोरजा रही) 
हो, नौर उसे रागे की यौर चलानाहो तो एक सेकिडके लिए 
उसकी गति दन्य हो जाती है रौर मोटर स्थिरहो जाती दहै! 
यही दशा अरहो की होती है । जब यह भार्गो से वक्रीहोंयावक्री 
से मार्गी तो स्थिर होने से बहुत प्रभावशाली हो जातिं रौर 
गोचर में बहत उत्कट प्रभाव दिखाते हैँ ! सूयं, चन्र, सदेव मार्गी 
रहते है; राहु तथा केतु सदैव वक्री रहते है, सलिए वे कंभ 
स्थिर चहीं ति अन्य ताराग्रह--मंगल, बुव, वृहस्पति, 
शुक तथा श्नि मामी से वक्री श्नौर पुनः मार्गीं होते है 1 भरतः यह्‌ 
मार्गी से जब वक्री होतेर्है, यावकीस्ेजवभार्गीहोतेहै तो 
स्थिर हौ जति ह! यदि किसो भावमध्य पर स्थित हो जातो 
विशेष प्रभावशाली होते हैँ ! भावमध्य कौन-सा होता है इस 
विषयमे मौ मतभेद है।॥ भारत मे प्रचलित रीति केरवीय्‌- 
जातक या शौपतिपद्धति के थनुसार भाव स्फुट करे को है 1 
आर्षपदति यह है कि जो भावं मघ्यलग्न का हो-चर्थाद्‌ लग्न 
स्पष्ट उसमे एक-एक राशि जोडते जनि से अणगे-मागे का भाव- 
मध्यहौजाताहै। जे लग्न स्पष्ट यदि ४।६1३७ है तो द्वितीय 
भाव ५।६।३७, दुतीयभाव ९६१६1३७, चतुथेभाव ७।६1३७ 
इत्यादि । भग्रेजी ज्योतिष मे--हूम जिसे मावमध्य कहते हैँ उसे 
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बे भावप्रारम्भ कहते है । वर्हाभो भाव स्पष्ट करने कीचार 
पद्धतियां है । प्ल॑सिडस, रिजुभाण्टस, कौम्पेनस, पौरि्रिरी } पौरि- 
फिरीकी भाव स्युट करने को दधति श्रीपति या केशवोयजातकसे 
मिलती-जुलती है, अन्तर यह है कि हम जिसे भावमध्य कठृते है 
उसे वे भाव प्रारम्भ । अन्य अंग्रेजी यद्धतियों में ्रन्तर है जिसके 
लिए भररेसी ज्योतिष को पुस्तकों को देखना चाहिए } 

यह तो हृश्रा मावो के विषय में भरव राइ प्रस्तुत प्रंथकार 
क्या कहते है, इस पर विचार कर । यह्‌ कहते हैँ कि किसी भाव 
का जन्म कर्हा है, यह्‌ निम्नलिखित दो प्रकारो मंसे किसी एक 
से मालूम करना चादिए- 

(९) लग्नेश्च तथा उस भावके कार कौ रारि, शंड, कला, 
विकला का योग कोजिएु । यह योग फल जिस नक्षत्र मे वे वह्‌ 
भाव का जन्म नक्षत्र हुश्रा } (२) लम्नेक्ञ तथा भवेन्न को राजि, 
श्रंश, कला, विकला के योग क)जिए । यह योगफल जिस सक्षत्रं 
मे रावे वेह माव का जन्म नक्षत्र भ्रा ॥१४॥ 


कारफयुक्ते राश्षौ नवांशके वाऽथ तन्नवशि वा 1 
कारकदिनकरयोर्वा स्फुटयोगे मावजन्म वक्तव्यम्‌ 11१५ 


श्रव भावके जन्मस्थानको ज्ञात करते काश्नन्य उपाय 
बततिहै। 

(१) उस भाव का कारक जिस रशिया नवां्षमंदहो। 

(२) याउसमावके कारककालो नवांशो । 

(३) कारक तथा सयं कौ राशि, श्रं, कला, विकला को 
जोड़ने से जो योगफल भवे 1 

भावेश्षभावगतवीश्षकविग्भवा वा 

भावेशकषारकगृहांशकदिरभवा वा ॥ 


क्क लातकादेशमाभे (चन्द्रिका) 


भष्वा भशननत्युदितचेटग्‌हांशकैस्तं- 
सगि प्रमारमपि सश्र वदेल्चरपयेः १९६१ 


श्रव यह्‌ बतति है कि भाव काफल किंस दिशामें होताहै 
श्नौर वह फल जन्मभदेश्च मेंहोगा या कुंखदुरचा बहत दर्‌ । 
श्रव भावक्रा फल किक दिक्षामें होगा इसका चिचार करते रै) 
इसका प्रयोजन यहु है कि कर्द यह भ्रष्नकेरे किमेरा विवाह 
किस दि्लामेंहौग? याम वंबई में नौकरी करने जाया 
कसकला ? या अँ श्रपने धर से किस दिला मेंदुकान कर? 
इत्यादि प्रश्नो मे दिश्ाविचार की आवश्यकता पड़ती है । 


भाव का फल निम्नलिखित दि्ञाग्रो मे होता है- 


१९१) भावेश की दिशा। (२) भाव्म जो ग्रहु बैठा हो उसकी 
दिशा 1 (३) भाव को जो ग्रह देखता हो उसकी दिशा । (४)माव- 
कारकनजिसरारिमेव॑सहोयाजिसरनवांशमे बैठाहो उसकी 
दिशा! (५) भवेश जिस राश्चिया नवांश में ंठाहो उसकौ 
दिशा। ग्रहोंकी दिशा ्ध्याय १ इलोक १६ भे बताईहै) 
बृहज्जातक श्रष्याय १ इलोक ११ म लिखा है कि भेष, सिह, घनू 
कौ पूवं दिशा, दृष, कन्या, मकर की दक्षिण दिज्ञा, मिथुन, 
सुला, कभ कौ परिचम दिशा तथा कर्कं, दृदिचिक, मीन की उत्तर 
दिता। शेद्रभ्र इसकी टीकामे लिखते है कि जो रारियां बल- 
वती हो उनकी दिखा म कायं प्रप्त होती है। 


बृहज्जातक अध्याय ५ इलोक २९ में सूतिकागृहं विचारके 
श्रसंग मेँ राशियों को निम्नलिखित दिशां दो गर्ह हैँ । मेष, देष 
पूवे; मिथुन आग्नेय; ककं; सिह दक्षिण; कन्या नैं त्य; तुला, 
वृश्चिक परिचमः; घनु वायव्य; मकरः; कभ उत्तर; मीभ ईशाने ! 
परन्तु जातकादेकषमागं के इस इलोकमें जो.विवार बताया यया 
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है उसमे राशियों की प्रसिद्ध दिशा यथा-मेष, सिह, चनु पूवं दस 
परिपाटीसेष्टौ विचार करना चाहिए । 

अव दूसरा प्रकरण लोजिए । भाग्योदय श्वदे मै होगा, 
किंसी पासके देशम या दूर देशमे! इसके निय काध्रकार 
यहु है कि भाग्यमावेश का भाग्यकारक (याजिस भावक्न 
चिचार कर रहै हो उसका भावेश रौर कारक यथा स््रोभावक्रा 
विचारं कर रहै हों तो सप्तमेश्च तथा शुक्र), चररािमेहोतौ 
दूर देश भे, द्विस्वभाव राशि मेहो तोपासकेदेशमे, स्थिर 
राशिमहों तो स्वदेश मेँ। भवे, मावमतं ग्रह, तथा कारक 
कौ चर, स्थिर, द्विस्वभाव स्थिततिवडा ओ फल बताया गया है 
वेह उनको नवांश स्थिति से भी विचार करना ॥1१६॥ 


मदिश्मूक्तांशश्रमानसंख्या भावास्तदकेक्ञगुरान्विला स्थुः । 
तै्दबलर्भावधिनादमाहू्बलान्वितेस्तेरपि मावसिद्धिम्‌ ११७१ 


यह्‌ देखिये कि भावेश्च रादि के किस प्रशमे है-यहम्रंश 
किस हके नवांश में पड़ता है । यदि इस नर्वांश कास्वामी 
बलवानु है तोभाव क्रा फल श्च्छा रहेया। परन्तु यदियह्‌ 
नवांशेरा शह दुरबैल है तो भाव क्रा फल भी कमज़ोर रहेगा । 

उत्तर भारते श्रहु क्ली है या दुतरेल, यह्‌ देखने का एक 
भकार यह्‌ है किमान लोजिए्‌ कभ लग्न है। समप्तमेक्ष सूर 
हृश्रा । सूयं वृरिवक मे है, इस वृरिचक का स्वाभी मंगल यदि ` 
बलवान है तो सये को बल मिला क्योकि सयं मंगल की राक्ष 
है भौर सयं सप्तम भाव स्वामी है इसलिए सप्तम्‌ माव सम्बन्धी 
अच्छा फल) 

दक्षिण भारत भं नवांश की बहत महत्त्व दिया जाता है 
वहां कौ परिपाटी है कित्येक जन्मकूडली में राशिचकके 
साथ-साथ नवांरचक्र भौ दिया रहता है । नवांशविचार वहाँ 
एक मस्य विचार है } होना भी चादिए । उदाहरण कै लिष 


१८६ जातकादेशमामे (चन्द्रिका) 


यदि उच्चराशि कार्ये हो किन्तु तुला (नवांश) मे हो बहुत 
निषृष्ट फल दिखाता है । इसके विपरीत सुयं यदि नीच राशि 
काह किन्तु उच्च नवेशमे होतो ग्रच्छां टौ फल दिखाता 
है। इस श्लोक मं थट्‌ सिद्धान्त बत्ताया गया है कि यदिक्तिसी 
ग्रहं कौ नवांशधिपति (जिस नवां भे ग्रह है, उसका स्वामी} 
बेलवानु हो तो रह श्रच्छा प्रभाव द्खिताहै। मन लीजिए 
सिह लग्न है । चतुथं मावे करा विचार करना है । चतु मंगल 
वृषभ राशिकेर्‌ भ्रं्षर दहै भर्थातु मकर नवां मे (कयोकि 
कृष राषि का प्रथम नवांगमकरहोताहै) हतो मकरनवांशका 
स्वामी दानि यदि वलवान्‌ है तो उसके नवांश भ ठंठा मंगल- 
श्रपने गृहो का- चतुर्थं तथा नवम का (सिह लग्न होने से मंगल 
चतुथं रौर नवम क्रा स्वामी हृश्रा) भ्रच्छा फल दिखावेगा । यदि 
हानि जम्मकुण्डली में दुर्बल है तो इसके सर्वांश में बैठा मंगल 
शभ्रपने भावों (चतुथं तथा नवम्‌) को सिद्धि करने में सफल नहीं 
होगा \।१७॥ 


भावे तदीक्ञस्थितमांशके घा तेषां जिकोरो च यदा चरन्ति । 
लग्नेश्षभावाधिपकारकाख्यास्तवा तु भावाः सफला भवन्ति ॥ ८ 


श्रव भावसिद्धि क्ब होतो है भर्थात्‌ भाव की फएलप्राप्ति 
कन होतो है--हसका समय बतलाते हैँ! जब (२) लग्नेल या) 
भवेश (प) या उस भावक्ाकारक। 

(९) उस माव मँ जतिहै- जिस का विचार करना है । (२) 
उस्र भावभे जते है जिसमे भावेश हैँ ! (३) उस सवां मे जति 
है जिसमे भावेश है । (४) विचारणीय भाव से त्रिकोणे जति 
है । (५) भावेश्च जिस राशि है उससे त्रिकोण मेँ जाते हैँ । (६) 
4 से त्रिकोण मेँ जाते ह, जिसमे भावेश्च जन्मकुण्डली 
मेह) 


भावविचार प्रकरण शय 


तब भाव सफल होता है मर्थात्‌ उसका श्युभ फल प्राप्त 
होता है \ य्ह यह शंका स्वाभाविक है कि तीन रहो के गोचर 
बता दिये-लग्नेश भावेश भौर कारकके रौर शुभफल भी 
उषर(शसे (६) तक छः स्थानो का बता दिया । उपर (४), (४५), 
(६) यँ भ्रत्येकं स्थान से तिकोरा भी वता दिये--इतने भ्रधिक 
गोचर के शुभस्थान वता दिये किंकहीं न कहीं तो उपर्युक्त 
स्थानो में रह्‌ जति ही रहैगे- तब क्या सदैव श्युभफल होता ही 
रहेगा ? इस शंका फा समाधात यह्‌ है कि पहिले राशि क्ता गोचर 
देखिये \ रासि में अधिक काल रहने फाला ग्रह है भौर शुभ फल 
कासमय सीमितकरना हतो चवांश मोचर देदिए्‌। भाव, 
भवेच्च श्रौर कारक जिस राशि भजार है वहाँ भष्ट्क वग 
वृक्ष शुभता कितनी है, इसका भी विचार कोजिये । दरा, भ्न्त- 
वंशा का भी विचार कीजिये । जब शुभ दा, भन्तदंशा जा रही 
हो श्रौर भन्तदंशाकाल लम्बाहो तब समय सीमितकरनेमे 
उपर्युक्त गोचर के नियम लागू करने चाहिये । 

जब अन्तदंशाकाल लम्बा होता है, तब बहत से ज्यो- 
तिषी भ्रत्यन्तर निकाल कर यह्‌ निश्चित करते हैँ कि फल 
कब होगा । कितु कभी-कभी प्रत्यन्तर भी लबे समयक होते है \ 
देसे समय गोचर का श्नाश्रय लिया जाता है । पृथु यसने किष 
सौर मास मे अन्तदंशापति भ्रपना फल करेगा यह्‌ निरय करते 
की एकं प्रकार बताया है। होरासार के अध्याय २१ र्लोक शद्‌ 
मेलिखाहैः 


न्तदंदाधिपे क्षत्रे वर्तेते भास्करो यदा! 
तस्मिन्कम्ले दशाप्रोक्तफलं मवति निङ्चितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भरन्तदंशा काल भे, जब अन्तर्वञचा पिके केवभें 
सुं जावे तब उस भ्रन्तदंशापत्ति का फल निरिचित रूप से होता 
ह \ कषे कहते है राशि को } मंगल को अन्तदशा चल रही हो ॥ 


श्य जाल्कादेशछमागं (धन्दरिका) 


मंगल छी रशि- मेष या ब्ृष्िचिक म जब सूर्यं जाक्मातो 
मंगल करी अन्त्दंशा का फल अवय होगा । माने लीजिये बृह- 
स्थत्ति की श्रन्तदंलाचलरहौहैः क कीदो राशियाँ होती 
है--धनु तथा भीम । जब गोचर मं सूयं धनु या भीन रारि मे 
हो तव बृहस्पति को ्रन्तर्दशा का फल होमा । इपी प्रकार न्य 
अन्तर्दशा का फन होगा । दसो रकार भ्रन्य अन्तदंशा पृर्तियों के 
फलं के विषय मँ समना बाहिए 

रुद्रभटु ने पने होराश्ास्् के विवरणामरे पृष्ठ ५९ ध्र 
लिखा है कि भूयं किस समय श्रपना विरेष शुभ फल दिखाता 
है । जन.सूयं उत्तराया में हो, सिह मे बृहस्पति हो, सिष्मे सूयं 
हो, सिह में चन्द्रमा हो, कृत्तिका, उत्तरफार्गुनी या उत्तराषाढ 
जक्षत्र हो 1 इनमे वक सूयं या व्रहश्यति हो, सूर्थवार हो, सयं कौ 
कालहोरा हो। इस प्रकार भरन्य रहो के विषयमे समभा 
चाहिए ॥१८॥ 


यदा रन्ति तेत्रेव रन्ध्यपो मान्दिभेदवबरः । 
खरदरेवपरापो वाऽपि भावनःशस्तदा भवेत्‌ ५१६४ 


जिस भाव कै सम्बन्ध में विचार कर रहे हो -उसका भावेश्च 
जिस राशि मेहो उसमे--जब गोचर मेँ मान्ि रारिपति (जन्म- 
कुण्डली मेंजिस राशिमें मानििहो उतकास्वामो) थाउस 
भावमध्य से यादसवें द्रेष्काण का स्वामी गोचरवश जा रहेहों 
तच उस भावसम्बन्धो दष्ट फल करते है 

प्रदनमागे भ्रध्याय १४ श्लोक ४९ मे लिखते हैँ :-~ 


मुर्यादया निजरंध्पेश शनिना वा स्युयंदा संयुता 
स्वस्वारिव्ययर्रपायहूतयस्तत्स्यस्य वा चेत्तदा । 
तत्तदधगवविपत्तिरस्ति नियमादेवं वराङ्कादिषु 
क.यादष्नियु्ान्तिमेषु च वपुभगिषु रोगान्‌ सुषीः ४ 


भाविचार प्रकरण शह 


शर्थात्‌ लग्न रादि भाव में मोचरवश जब शनि भतार, 
या विन्नारणीय भाव सेश्रष्टमभाव का स्वामौ जब गोचर वश 
विचारणीय भाव म श्वाता है तब शरीरके उस भाव में (रथम 
माव चिर, द्वितीय माव मुख इत्यादि) पीड़ायारोग होताहै 
का उस्र मावसम्बन्धौ कष्ट होता है} विचारणीय भाव से 
षष्ठेश, श्रष्टमेरा, व्ययेश की, या विचारणीय भाव से षष्ठ, 
श्ष्टमया व्ययमे बैठे हृए ग्रह की अन्तद॑शा तीह तो शरीर 
के उसरभागमे पीड़ा होती है (जिस शरीरके मानं का विचारः 
सीय माव से विचार किया जाता है) या उस भाव सम्बन्धी पीडा 
होती है! इसे उदाहरण द्वारा स्यष्ट किथा जाता है । मान लीजिए 
पंचेममाव का विचार करना है ! जथ पंचमभाव में गोचारवदा 
व्यर्याधिप (जन्मलग्न से बारह घर का स्वामी--कयोकि वह 
पंचमसे भ्रष्टम का स्वामी हृश्रा) जविगा या शनि जवेगातो 
उदर पीडा, उदर विकारथा सन्तान पीडा होगी इसी प्रकार 
पंचम से छे, भाठवे, बारहवे के स्वामी या वहां बेटे हुए ग्रह की 
(पंचम से छठे, आये, वारहवें घर हुए लग्न से दशम, टादश 
प्नौर चतुथं भावके स्वामी था इन स्थानों मे वैठे हए ग्रहकी) 
अन्तदंशा होगी तो पंचम भाव सम्बन्धी अनिष्ट फल होगा ।१६१ 


लग्नं लगनेशस्थराक्ष्याविकं वा 

भावाधीकते कारके चोपयाति । 
भावप्राप्तिर्मावलग्नाधिपत्यो- 

यंगिऽन्योन्यं वीक्षरे चा तथा स्यात्‌ १२०५ 


स्रवे भाव फल कब प्राप्त होगा इसका निंय केरणैकेदो 
शल्य प्रकार बतलते है; 

(१) जहां लग्न हो या जहाँ लग्नेश हो वहां गोचरवद जब 
भवेश अविं) यालग्न रारिकैश्रंश परया लग्नेशः कै रक्षि 
रौर शंश पर गोचर वश उस भाव का कारक श्रवे। 


१६० जातकादेशमाग्‌ (चन्द्रिका) 


(२) जब लग्नेश सौर भावेश गोचर में युक्त हो जवें- 
अर्थात्‌ एक ही राशिं पर भिलें। या जव लग्ने श्रौर 
भावेश एक दुसरे को (गोचर मे) पूणं दृष्टि से देखें । 


जीवे तु भावाधिपयुक्तमांशधिकोरशंस्थे सति भावलाभः । 
लेन्तेशभावाम्पितिस्फ्टेक्यमांशत्रिकोरोपगते च तद्वत्‌ ४२१५ 
श्रव मावके शुभ फल होने कै समय निरिचत करने का एक 
अन्य प्रकार वतते है । 

(१) मावे जिस रादि श्रौरनववांश मंदहै जब उम्मेया 
उससे त्रिकोख मे गोचर वश बुहुस्पति श्रावे \ 

(२) लग्ने तथा भावेश कै राक्ष, भ्रंग, कला, विकला जोड़ 
लीजिए । देखिए यह्‌ क्या राशि श्रौर क्या नवांश हुश्रा। इसे 
या हसते त्रिकोरा ।नवम, पंचम) मे जब गोचरवदा बुहुस्यत्ति 
श्रावे तमे भावसम्बन्धी शुभफल होता है 1 

यद्वा सम्तेशभावेशकारकारण स्फ्टेक्यभम्‌ } 
यदा गच्छति देबेष्यस्तदा भावाप्तरुच्यते ॥२२॥ 

भाव सिद्धि काल निणंय करते का एक मन्य प्रकार बत 
लाति हैः-- 

(१) लग्ने, भवेद, तथा कारक के राशि, श्रं, कला, 
विकला क्रा योग कौजिए्‌ । जो योग भ्राता है वह कौनसी राशि, 
कितने श्रंश है यह देखिए । गोचर वरा जब इतस स्थान पर वृह- 
स्यति श्राव तो शुभफल प्राण्ठि होगी ॥२२॥ 


लग्नेशस्थनवाशेशषेने गु्ि्दुकारकाः \ 
थदा विरान्ति तत्काले भावाप्तिः प्रायशः स्मृता ॥२३५ 
एक अन्यं प्रकार वतलाते है । यह्‌ देखिये कि लग्नेश किस 
नवांश में है । हस नवांश का कौनसा ग्रह्‌ स्वामी है । इस ्रहको 
किएक } कक" को राशि जिस रादि का स्वामो कः है) मे जव 


भावविचार प्रकरण १९६१ 


चन्द्रमा, भावकारक श्रौर ब्रहस्पति शोचर से जते हैँ तब--उस 
सभय मावफल प्राप्ति होती है ॥२३॥ 

येन ग्रहेण य्टाच्यं फल यस्य स्वजन्मरनि । 

तस्मिन रहे लग्नगते तस्य तत्फलमाविहेत्‌ ॥२४॥ 


प्रत्येक ग्रह काभिन्न-भिन्न फल होता है-भच्छाया खराब। 
जन्मकरुण्डलो मे पहने यह विचार कोजिएु कि कौन साग्रहं 
शुभ हैश्रौर उसका क्याशुभ फ़ल होना चादिएया कौनसा 
ग्रह अशुभे फन दता है, श्रौर क्या अशुभ फल होचा चाहिए । 
कोर भौ ग्रह जब लग्न मे मोचरवद जाता है तब यदि जन्म 
कुण्डली में शुभटहै तो शुभ प्रभाव दिखलावेगा } यदि जन्म 
कुण्डली मेँ अशुभ है तो जन्म लग्न मे अजुभ फल दिख- 
लावेगा। यह क्या शुभ श्रौर क्या श्रशुभ फल दिखलावेगा यहु 
जिज्ञासा स्वाभाविक है} इसक्रा उत्तर यह है कि जन्म कुण्डली 
भेजो उसका शुभ या अशुभ फल देथ है वहं दिखलाबेमा } उदा- 
हरण कै लिए सिह लग्न है। षष्ठेश शनि जन्मकुण्डलो भें 
नोच का षडा दै। जब गोचर मं शति लग्न में जावेगा तो शत्रुता 
था रोग करेगा। सिह लम्नं है पंचमेश बृहस्पति जन्मकुण्डली 
म बलवानू-पड़ा है । जब गोचरवरा ब्रहस्पति, सिह (में जवेगा) 
तो पत्रषुल मे बृद्धि करेगा। यान लीजिये जन्म कुण्डली मे 
वृहस्पति एकादश (लाभभाव) मेषा है गालाम को देखता 
है\ तो उसका देय फन धनलभक्राना भोहै । वैसेभो 
बृहस्पति धनकारक है 1 तो जब बृहस्पति सिह मे गोचरवश 
जावेगा तो धतलाभ करावेगा ! सिह में क्यो ? क्योकि जातक 
का सिह लग्न है स्म 


लगनेशस्थितराहयश्षत्रिकोरामथवा गते } 
स्वरारयंशच्रिक्लोणं वा गते तस्मिन फल वदेत्‌ ॥२५॥१ 


१६२ जातकादेशमागं (चन्द्रिका) 


गोचर मेँ श्रना जन्मकालीन प्रभाव ग्रह्‌ कव दिलाता है ? 
जन्भकालीन प्रभाव से क्या तात्पयं ? जन्मकाल मे ग्रह प्रभाव 
क्या दिलवेगा इसकां निरय कंसे करना ? जन्मक््डली मे ग्रह 
जिस रारिमे, जिसभाव मेंबेठाहै, जिस राशि, जिस भाव 
कास्वामी है, जिन भावों का कारक है, जिन भावों कौ देखता 
है, जिन मवेसो से सम्बन्ध करता है उनका फल दिखलाता है । 
विशेषं विवरण के लिए देखिए फलदीपिका (भावाथेबोधिनी) । 
इस दलोक में बतलते है कि ग्रह गोचर में च्रपनः प्रभाव तव 
दिखलाता है जब 

(९) लग्नेश जिस राशि, जिस श्रश भें है उसमे फा उससे 
विकोण में गोचर वश श्रताया 

(२) वेह ग्रह्‌ स्वयं जिस रारि, जिस श्रशमहै उस्मेथा 
उससे श्रिकोर -नवम पंचम मेँ ्राता है ॥२५॥ 


फलदग्रहसंगुक्तसवनाडात्रिकोरपभस्‌ 1 

यदा चरति लनेक्स्तदा वा तत्फल वदेत्‌ २६१ 

या जिसदेने वले ग्रहुका विचारकर रहे है-वहजिस 
रादि भौर भर॑ पर (जन्मकुण्डलीभ) है उस्र परया उससे 
नवमे, पचम गोचरवश जव लभ्नेदा जाता है ॥२६॥ 


॥। 
यदा चरन्ति तत्रेव जौवभागुसुषाकराः 
तदा वा तत्फल वाच्यमञयुखं युभमेव वा ॥१२७॥ 


या जिस फल देने वलि ग्रहकाशुम या अशुभ फलजोदेय 
है (जन्मक्‌डली मे वह ग्रह कंसा पड़ाहै--इस विचार के भ्मनु- 
सार) वहं उस सभय प्राप्त होता है जब ग्रह (विचारणीय ग्रह) 
जिस राशिश्चौरचंशमें है उस प्र याउससे त्रिकोण यें सूये, 
चन्दर नौर वृहस्पति जाते हैँ ॥ रभा 


भावविचार प्रकरण १६६ 


भवेश्षभावस्थितवोक्षकानां तर्क(रकृस्यापि दशागमे का । 
मावा भवेयरयंदि मावलामो नाशप्रदाश्चेटिह॒ भावनाः धरर्प 


अब दरः, अन्तर्दला के फ के विषय मेँ वतन है। किसी 
भावं काफल निम्नलिखित ग्रहों को दशा, अन्तर्दशा होताहैः 

(१) जोभाव कास्वामोहो। (२)जोभाव मेंदेढाहो1 
(३) जो भाव को देखता हो । (४) जोभावका कारकहो1 
यदि ग्रहं सुस्थाने स्थित शुभप्रद है तो उस भावसम्बन्धी दुभ 
फल प्रदान करता है; यदि दुःस्यानस्थित पापप्रद है तोउस 
मावके फल का नाश करता है । उदाहूरण के लिए श्छ स्वरी- 
कारक, भोगकारक है । सप्तम याव का कारक है । यदि अपनी 
नीच रारिमे लग्न से षष्ठ स्थान में है तो अपनो दशा, अन्त 
दशमे पीड़ा करेगा। यदि वलवानु होकर शुभे स्थान भं पड़ा 
हैतो स्री सम्बन्धी शुभफल को वृद्धि करेभा1 मान लोकिए 
चतुर्थे मंगलश्चष्टममे पडाहै तो मंगल को दशा, भ्रन्तर्दंशा मे 
चनुधेभावसम्बन्धो कष्ट करेगा 1 यदि वलवान्‌ है तो चुं 
भावसंम्बन्धी शुभ फन करेमा ॥२८॥ 

भावेश्कारकाभ्यामाभित रा्यंशयेषू. विहगेषु । 

बलसहितस्य दशायामपहुरे वा भवन्ति भावास्ते रश 

उपर चार ग्रह्‌ वेताए्‌ गए जिनकी दशा अन्तद॑शाभे उस 
भावसम्बन्धी फल होना कष्टा है 1 अव श्रन्य कोने (इने चारके 
श्रतिरिक्त) उस मावसम्बन्धो फल करेगा यह बपलत्ति ह । मानं 
लीजिए सिंह लगन है । अ्रपको धनसभ्बन्वः विचार करना 
कि. घनप्राप्ति कब होगी । तो देखिए कि (१) चनेश्च यानी 
द्वितीये बुघ-{सिह लग्नं होने से ्ितोय मे कन्या राशि पड़ी 
जिसका स्वामी दृष हुमा) बुघ किस ग्रह की राशि भौर किस 
ग्रह के नवांश मेष्ड़ाहै। बृधजिस राक्षिमं पड़ा है उसके 
स्वामी को किए क" 1 जिस नवांश भे पड़ा है, उसके स्वामी 


६४ जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


को कहिए 'ख'। (२) धन माव का षिचार कर रहै दँ इसलिए 
इस भावं के कारक ब्रहस्पति को देखिए किं किस ग्रह॒ की दाशि 
मबैठाहै आर किस ग्रहके चवांस में पड़ा है। ब्रहस्पति जिस 
रिम टै उसके स्वामो को कहिए "ग भौर वृहस्पति जिस 
नवा मरे है उसके स्वामी को कहिए शव 1 

श्रव क", "खः, “गः, य^-इन चारो जो-जो बली हों 
उनकी दश), भ्रन्तदंशा म धनप्राप्ति होगी । संशेप म इसको इस 
प्रकार कह सक्ते है कि भवेश ग्रौर कारकं जिन रारियो श्रौरं 
नवांशो मे हो, उनके स्वामी यदि वलवान्‌ हों तो उनकी दशा, 
अन्तर्दशा मे भावफल को प्राप्ति होती है ॥ र्षा 


भावभावपतिकरकेषु यो भावदो भवति तदुशायमे । 
लद्युतदिपदकागमेऽथवा भावसिदिरिति केऽपि सुरथः ॥३०॥ 


बहुत से विदानो के मत से (१) भाव, (२) भावि, (३) तथा 
कारक जो फक देने वाला हो उसकी दक्षा मँ मावसिद्धि होती दै । 
श्रथवा (१) भाव, (२) भावे, (३) कारक जिस ग्रह्‌ के न्वसि 
महो, उस नवंदापति की द्मे सावसिदधिहोतीहै। 

विशोत्तरी दशा मे केरल ग्रहों की दशा होती है, तब भाव 
की दा कंसे होमी इस दाका के समाधान में कहते है कि काल- 
चक्रदल्ा श्रादि यें यवदशाभो होती है। 

उदाहरण के लिए विवाह का विचार करना है । सप्तमभाव 
मरे जो नवांश पडता है उसके स्वामी की दश, अन्तदेशा भे, सप्त- 
मश जिस न्वा मे है उसकी दशा अन्तर्दशा म, सप्तम भावका 
कारक जिस नवांश मे हो उसकी दशा, बअन्तदंशा म विवाह 
सम्भव है 1 इस दलोक भे यही वताया गया है कि केवल भाव, 
भावेश श्रौर कारक ही भ्रपनी द्या, अन्तदेशा मे फल नहीं 
दिखाते अपितु माव, भवे तथा कारक के चवांशाधिपति मी 
उस भाव सम्बन्धी फल को दिखलाति हैँ ॥३०॥ 


मावविचार प्रकरस १९५ 


तत्तदूभष्वपराभवेर्वरलःदरेककारपः दुरवेलाः 
भावायेष्ुमकामगः निजदज्ञायां भावनादापदाः । 
धापा भावगुहात्‌ त्रिल्ाज्ुभवगाः केन्रन्निकोरे शुभाः 
चौर्याद्याः खलु भावनाथयुहुदो भावस्य सिदधिभरदाः ५३१॥ 


इस श्लोकं मे यह्‌ वत्रायाहै कि किस-किस ग्रहको दामे 
भावना होता है रौर किन-किन ग्रहोको दशामें भावसिद्धि 
(माव सम्बन्धो शुभ फल श्राप्ति) होतो है । ज दशा के विषयमे 
कहा यया है, वह्‌ अन्तदंश के विषय भं भो समना चाहिए 1 

निम्नलिखित ग्रहो की दशा म भावनाश होता है-- 


(९) विचारी याव से खो ग्रह अ्रष्टमभाव या ररवे द्रेष्काण 
केस्वामीहोंश्मौरदुवंलहों। 


(२) ग्रह निल होकर उस्र { विचारणीय ) यावसेद्छे, 
सातये या भावे मावमेहो। 


एक टीकाकारमे (१) तथा (२) को मिला दिया है । उनके 
मत से यदि (१) तथा (२) दोनों बतलाए हृए लक्षणं घटित हों 
तभी उस ग्रह की दशा में भावाश्च होता है । मंत्रेदवर ने अपनी 
फलदीपिका भ्रघ्याय २० इलोक श्य भे बतलाया है कि किस 
स्थिति मे विचारणीय भाव से वारहवें का स्वामी या विवारणीय 
भावसे बारहवे घर में बैठा ग्रह, विचार्एीय भाव सम्बन्धो 
श््युभ एल करता है 1 इसके लिए देखिए फलदीपिका (भावार्थं 
बोधिनी) पृष्ठ ४१६-२० 1 


श्रव प्रस्तुत ्रथकार बतलाते हँ किन-किन ग्रहो की दशाया 
शा म भाव ( विचारणीय ) सम्बन्धौ शुभ फलप्राप्तिं 


(र जो ब्रह मविशके मित्रहों। 


१६६ जातक्तादेशभागे (चन्दिका) 


(२) पापग्रह यदि भाव से तृतीय, छठे या भ्यारह्वे पडे हों । 
(३) शुभग्रह थदि माव सेदेन्द्रे या लिकोर में हों ॥३९॥ 


एकग्रहुस्य सहो फलयोविरोघे 
नादं वदेद्यदधिकं परिपच्यते सत्‌ ! 
नान्यो ग्रहः सहश्षमन्यफलं हिनस्ति 
स्वां स्वा दश्रागरपगतःः स्वफलप्रदाः स्थुः ॥३२॥ 


यदि एक ही ग्रह कि्हीं दो विभिन्न कारणों से दिरोघी फल 
देने वान्ना हो (एक कारणा से शुभः अन्य कारण से मगुभ) सौर 
दोनों परस्पर विरोधी गुर समानस्पसे बली हो तो एक-दूसरे 
केफलकानाशकरदेतेहै श्नौरन शुभ फलम्राप्तिहोतीरै,न 
श्मशुभ फलप्राप्ति । किन्तु यदि दो दिरुद् गुणो में एक श्रधिक वल- 
वाद्‌ हो ग्रौर एक निर्बलः तो जिच प्रकार के गुरा प्रबल होते है, 
उसका फल प्रप्त होता है । अंसे अच्छा शौर खराव एल श्राढ- 
श्राठग्रानाहैतो एक-दुसरे के प्रभावकोकाटदेतेर्है 1 चेषमेन 
श्रच्छा रहता है, न खराब । किन्तु मान लीजिए श्ुभ गण दस 
शाना रहै, अशुभ फल ६ अना। तो शेषम चार भ्रानाशुम फल 
रहाञ्मौर इस चार स्नाने श॒मफलका भ्रमाव होतादहै। या 
इससे विपरीत उदाहरण लीजिए ॥ किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव 
दसश्रानादहैः शुभ प्रभाव चारश्राना। तोशेषमे छ्ःआना 
श्रदुभ भमाव रहा । इसी छः आलि श्रशुभ प्रभाव का फल होगा 
किन्तु यहू-विरोधी गरो का एक-दूसरे को काटना-तभी होता 
है जब एक ही श्र मरे दोनों विरोधी प्रभावहों1 

यदि दो भिन्न ग्रह हौ--एक शुभ प्रभाव वालाग्नौर एक 
श्रु प्रभाव वाला-तो दोनों ग्रह अपने विधी प्रभावको नहीं 
काठते 1 श्रम प्रभाव वासे रह कौ दशा या अन्तदैशा मे अरजुभ- 
फलहोताहै। शुभ प्रभाव वालि ग्रहकी दशा याभन्तर्दशामे 
श्युभ फल होता है ॥३२॥ 
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प्रहचारोक्तकालानां बहूनां सङ्कतियेदा 1 
तदा तदनुकूलोक्तदशगदौ तत्फलं वदेत्‌ ५२३१ 


जब बहुत से ग्रह॒ गोचरवश शुभस्थानोंमेजा रहैहोतो 
हुमफल कौ पुष्टि होती है। किन्तु उप्र समय शुभ उशा, अन्त- 
दंशाजारहीहोंतोश्चुभ फएल प्राप्ति को विशेष सम्भावना होती 
है । इसी प्रकार जब गोचर में प्रनेक ग्रह श्रशुम स्थानोंमेजा 
रहै हो तो भनिष्ट फल विजेष होता है, विशेषकर यदि दशा, 
श्रन्तदेशा भो भरशयुभ जारहोहो। इस श्लोक म दो सिद्धान्त 
समभाएु गए हैँ। एक तो यह कि जुम याअश्ुभ्‌ जव भोचरमभं 
्रधिकग्रहजारहेहो तो विशेष प्रभावशाली होते है । दूसरे, 
केवल गोचर हो नहीं देलना चाहिए, अपितु दशा, अन्तर्दशा का 
भो सामञ्जस्थ कर लेता चाहिए ॥३३॥ 


षष्टं ठादल्ञमष्टनं च मुनयो भावाननिष्टान्विदुः 
तन्नायान्वितवोक्षिता यदधिपा ये वा च भावाः स्वम्‌ । 
तत्रस्थाश्च यदीहवरार्त्थर इमे नो सन्ति भावा नृणां 
जाता वा विफला विनष्टविङलास्तत्रातिक्ष्टोऽ्टमः ४२४५ 


(९) मृनियों ने--श्र्थात्‌ ज्योतिषशास्व के भ्रवर्तंक ऋषियों 
ने ठे, श्र्टम नौर दादश स्थानी को श्रतिषटे कंहा है 1 

(२) च्ठे, आाव्वेँ या वारहवे के स्वामी जिस भावम बैठते 
है, या जिस भाव को देखते है उसको भो खराब करते हैँ । 

(३) चे, आयवे या वारहवे के स्वामी जिस भावेश के साथ 
चखैरते हैँ या जिसं मविश को देखते है--रक्षको भो निगाइते हैँ 1 

(८४) जो ग्रह चे, मारे या बारह घर मे बैठते हैँ उनका 
म्रच्छा फल नहीं होता । 
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(५) टे, शरासवे तथा वारव घर के स्वामी श्रच्छा फलं 
नहीं करते । यह पच सिद्धान्त बतान के वाद ग्रंथकार कहते हँ 
कि इन भावों का श्चुय फल नहीं होता, विन, विकल फल होता 
है1 चे, आठवें तथा बारहवं--तीनों मावो को अतिषट कहा है 
किन्तु इनमे र्म सबसे धरधिक कष्टदायक है । 


त्रिफला (ज्योतिष) मे भवेशों का विस्तृत विचार किया गया 
हैक व्ययेशया श्रष्टमे् या षष्ठेश किन परिस्थितियों मे शुम 
फल करता है 1 भवेशो की इतनी विस्तरत विवेचना ज्योतिष के 
किसी श्रन्य भ्य मे नहीं है । यह पृस्तक भोतीलाल बनारसीदास 
वुस्तक्रकाराक रौर विक्रेता वित्ली-वारारुपी-पटना के यहौसे 
भ्रप्य है । षष्ठेश, व्ययेदा या श्ष्टमेश यदि बली श्रौर शुभ स्थान 
(मथा एकादा) म स्थित हों तो उनकी भहादया वा घन्तदंशायें 
कया सुभफलग्राप्ति होती है, इसके लिए देखिए फलदीपिका 
(मावा्थेबोधिनी) पृष्ठ ३४६४०५५ ॥२४॥ 


भावाधीषहे च भावे सति बलरहिते च भ्रहे कारकाख्य 

पापान्तस्थे च पापेररिभिरधि समेतेक्षिते नान्यदेटैः ॥ 
पापेस्तदुबनधुमूत्युव्यंयभवनगतेस्तदृचरिकोरएस्थितंर्वा 

वाच्या तद्रुभावहानिः स्फुटामहु भवतति द्विनिसंवादभावात्‌५३५॥१ 


भ्रव इस रलोक म यह वतलाते है कि किसी याव 2 हानि 
जन्मकुंडली भें किन-किन ग्रहस्थितियो से होती है-- 

(९) भाव यदि बलरदहित हो । (२) मावेश्च यदि नि्षेल हो । 
(३) कारक यदि दूर्वेल हो 1 (४) यदि भाव के दोनों रौर पाप- 
ग्रह॒ हों। (५) यदि कारक के दोनों रौर पापग्रह हों । (६) यदि 
भवे के दोनो शरोर पापग्रह्‌ हों । (७) यदि भाव पापुतथा 
दीशुयृत हो भौर अरन्य (शुभग्रहो) सेयुत सष्टो1 (८) यदि 
भवेश पापयुत यां रत्रुयुत हो भौर भस्य शुमग्रहँ से युतम 
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हो । (६) यंदि कारक पापयुत या शव्दुत हो ्रौर अन्य शुभ ग्रहों 
सेयुतन हो । (१०) यदि भाव पाप््रहं या शात्ग्रह से वीक्षितहो 
अओरअन्यशुभश्रहसेदोक्षिप नदौ । (११) वदि भाविक पापग्रह्‌ 
याद्श्रग्रहसे वोक्षित हो भोर अरन्य शुभग्रह से वीक्षितनहो। 
{१२) यदि कारक पापग्रह्‌ या शश्रप्रहसे वीक्षित हो ्रौर म्न्य 
द्ुभग्रहुसे वीक्षित न हो । (१३)यदि माव से चतुर्थ, ष्टम, हाव 
श्रीर त्रिकोण मे पाप्रह्‌ हौं । (९४) यदि भावेश से चतुथं, अष्टम, 
द्वाद, नवम, पंचम में पापश्र हो । (१५) यदि कारक से चतुर्ै, 
अष्टम, दादरा, नव्रम. पचम में पापग्रहृदहों। 

इन यन्द्रह वक्षो से भाव को हानि होती है। इन पन्द्रह भे 
से जितने श्रधिकं लक्षण घटित होगे उतनो हौ प्रधिक भावहानि 
होगी ॥३५॥ 


स्वाभी कारक्चेचररच दलिनौ यस्येष्टभावस्थितौ 
संगरणोऽनुभवक्षमदच नियतं भावः स भुरणा भवेत । 

रिःफारातिमूृतिस्थितौ च दिबलौ यत्कारकाधोदयरौ 
भावोऽयं न हि सं भवेदिह नृरं कस्यानुसुतौ कथा ॥३६॥ 


जिस भाव कास्वामौ भौर कारक ग्रहं (जसे पंचम भावका 
कारक बृहस्पति, सप्तम का शुक्र) दोनों वलो हों मौर अच्छे भाव 
मे स्थित हों उस मावसम्बन्धौ पुं शुभ फल जातक को प्राप्त 
होता है1 किन्तु यदि भावेश श्रौर कारकं दोनों निवल हों ओर 
छे, श्राठवे, बारहवें आदि श्रनि स्थानों मे स्थित हो तो उस 
याव काफलही नहीं होता--भर्था्‌ भच्छा फल नहीं होता 1 

अन्य ग्रंथकारोके मतसे शुक्र यदिद्वादशमेहोतो भच्छा 
ही होताहै1 उनके मतसे शमि ्रष्टममे भौ अच्छा होता दहै। 
॥३६॥ 

स्योख्चादीषटेषुकारफपती रन्ध्रावनिषटस्थितौ 

यद्धावस्य स सं भवेदविकलो नास्यानु शूतिनु शाप 4 
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नीघाद्याभयतोऽबलौ शुभतरे लाभादिभावे स्थितौ 
यद्टूावाधिपकारकौ स विकलोऽप्यस्यानुपतिरमवेव्‌ ॥३७॥ 
श्रव पसो स्थिति का वर्णन करते हैँ जहां भवेशया कारक 
राशि के हिसाब से~ भरपनी उच्च श्रादिरादिमेवैटाहो किन्तु 
श्रष्टम श्रादि श्निष्टमावमे पड़ा दो 1 एेसी स्थिति मे उस भावं 
को भ्रविकल श्रनुभूति (सुखपूवेक श्रनुभव श्र्थातु शुभ फल) 
नहीं होती ॥ अव्र इससे विपरीत उदाहरण लीशिये । भाव 
सौर कारक नीच श्रादि निबेल राशि भें पड़े हों किन्तु जिस भाव 
भें यह्‌ हों वह्‌ भाव श्नच्छा हो--उदाहर्णः के लिये मेष का शनि 
लाभस्थानमेदहो। एसी स्थिति यद्यपि ग्रहुयाकारक राशि 
भ निवल होते इए भो, श्रच्छे स्थान भ स्थित होने के कारणं 
जिस भाव का वह्‌ स्वामी या कारक है, उस भावसम्बन्वी शुभ- 
फल का श्रनुभव केराता है, अर्थाव्‌ उस भादसम्बन्धी शुभफल 
कृराता है। इस इलोक ये अ्रंथकारे ने राशिस्थित्ति की श्रपेक्षा 
भावस्थिति को विशेष यह्व दिया है ॥३७॥ 


ऋका) 


लग्नक्षभावाधिपती (एयक्स्थौ राजग्रहोषतेगुरकंयेथोवतम्‌ 
हर्धा तदेयं गुरपिण्डमाहुस्तहक्षमिष्टं यदि भावलामः ५२८॥ 


वेनाहिकटमर्षादिसंस्थितो शुरपिण्डकः 1 
यङ्कभावसंभवो यस्य लद्रमावस्तस्य दुलभः धेट 


संष्टारतारा इरि तांशषकाश्च गण्डान्तमु्एं चिषनाशिका च । 
विष्टिक््च रिक्ता करणं स्विरास्यं लाटार्भेलौ वधृतस पशष 1४०४ 


सूभादि रिषारिमुतीक्षषापेयोगिक्षणे रिःफरिपुस्थिसत्वम्‌ 1 
पुष्टोदयाधोमुखपापरभांशाः सवत्र तोयक्षय इत्थनिष्टाः ५४१॥ 


युभ्मभशिकगतस्वमनिष्टं षण्डवीक्षएयुती सुतभस्य । 
किन्तु तत्र थमकण्टकमान्द्ोर्योगवीस्लरमुषनि शुभानि ५४२५ 
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आरणांरादेहांशकसृष्टितारःः पोयूषनाङ्धः शुभटृष्टियोगो ॥ 
अल्िरूष्वनिनकोऽपि यस्य केनद्रत्रिकोणोपगतत्वमिष्टम्‌ पयरेषे 

(९) पहिले इन इलोकों का शब्दां बताया जाता है । फिर 
इनमें ज्यौतिष कै जो वहत से पारिभाषिकं शर श्रये है, उनको 
समाया जविगा 1 

(९) लग्नेद्च के रादि, अंश, कला, विकला एक्‌ स्थाने पर 
रखिये 1 लस्नेश के गुणक से उन्हे गणा कोजियि । जो गुणन 
फल श्राव उसे किये श" 1 लग्ने जो ग्रह्‌ हो उसके गुणक से 
गरन करना चाहिये । लगते का गुराक क्या है ? प्रत्येक ग्रह्‌ 
का एक गणक होता है सूयं का ५, चन्द्रमाका ५, मगल कार 
बुध का ४, वृहस्पति का १०, शुक्र का ७, आओौर शनि का ५। 

(२) चग्नेर जिप् राशि्ेहै उस राशि कै गुणकसे लग्तेश 
को राशि, भा, कला विकला को गुर! कोजिये । यह जो गुन 
फल माया इमे कहिए श्चा" 1 राशिके गुखकसे क्या अभिधाय ? 
अस्येक राशि का गुणक होता है-मेष का ७, दृष का १०, मिथुन 
काठ ककं क्रा, सहका १०, कत्याकाभ, तुलाका७, 
वृदिचक काण, धनुका €, मकरका५, कुम्मका १९, मीनका 
१२1 जिस राशि मे ग्रहहो उक्षे गुएकं से लगनेश के ग्रहस्पष्ट 
को गुरा करना चाहिए । 

श्रः श्रौर श्वाः को जोड्ए 1 इस योग फल को किए कः 1 

(३) भविश की राशि, भ्रंश, कला, विकला को भावे के 
गक से गणा कोभ्यि। उपरवता चुके हैँ किकिसग्रहका 
कौनसा गुणक है 1 इस गुन फल को कषटिए “इ । 

छ) भावश्च ग्रह जिस रामे बैठा है उस रारिगुराक से 
भावेश स्पष्ट को गृणा कीजिये । किस राशि का कौनसा गुणक 
है यह ऊपर बता चुके है । इस गुणन फल को कष्िए ई 1 

इ श्रौर “ई” को जोडिये । इस थोग फल को किए ख 

(५) क' शौर ल" को जोडिए 1 इस योग फल को कहिए 
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न्ग" । यदिश्गःकी रादि संख्या १२ से श्रषिकश्चावे तो राशियों 
भ १२ से माम दीजिए। जोशेष रहेउसे राशि के स्थानम 
रकिए । थंडा श्रादि भँ भाग नही लगेगा इसे कटिए शव" । यदि 
यह ^व' लग्न से रच्छ भावम पड़ेतो जिस भविशकरा उपर 
(र) तथा (४) मे विचार किया है--उस मावसम्बन्धी भ्रच्छा 
फल होगा । 

इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है 1 दस्म अध्याय के 
भ्रारेमर्मेखो कूंडली सिह लग्नकी दी है उसमे मान लीजिए 
धनभाव का विचार करणा । लग्नेश सूयं है1 सूर स्पष्ट 
७-२६-११-२० है । बुध स्पष्ट ८-११-५ १-३८ है । वुध द्वितीय भाव 
कास्वामीहै। 


(१) लग्नेश सूये है । इसकी गुणकसंख्या ५ है । 
रा०्र०कृ०वि० 
७-२६-११-३० 
~ 
२३९-१०-४८-१० इसे कहिए श' 1 


(र) लग्नेश सूयं वृर्चिक रारि मेंहै, इसलिए सूयं को 
दिक राशि को गृणकसंख्या ण है इसलिए न से गुणा 
कीजिए1 

1 रा०त्रष्कन्विण 
७-२६-११-३० 


भ्य 
द२-२९-३३-४ इसे करिए “भा । 
श्य", २६-१०-५८-१० र 
श्रा ६२-२६३३-४ का 
चोग १०२-१०-३१-१४ इसे काहिये "कः 1 


(३) द्वितीये वुधहै । इसकी गुणकसंख्या ४ है । 


मावविचार भरकर र्न्दे 


सान्म्मन्कन्विऽ 
८-११-५१ 


= 
४९-२६-१८-१० इसे कहिए इ' ¦ 


ॐ) बुध धनु राशि मे है 1 धनुरारि की गणक संल्या ६ है । 
इसलिये बुध स्पष्ट को & से गणा किया । 


राश्श्मऽकण्विऽ 
२-१९-५१-३८ 
"~ 2८ 
७५-१६-४४-४२ इसे किये श्र 
इ" ४१-२९-१८-१० ओर 
न ७४-एदवण्-य्का 
योग {१७-१६-२-५२ इते किये "खः 
(५) क" श्रौर खः को जोटिये । 
“क' १०२-१०-३१-१४ 
"ख ११७-१६- २-५२ 
योग २१९२६३४ ६ इसे कहिए "य 


इस २१९ राशियां श्राई । श्ट का भाग देने से देष राशि 
रहीं ३॥ अतः श्व" हश्रा ३-२६-३४-६\ यहं धारलेषा नक्षत्र 
पड़ा । जिसकी कुण्डली है उसका जन्म सक्त्र है रेवती + यदि यह 
श्व की स्थिति अच्छं नक्षत्रया राशि भे पडे तो भावसम्बन्धी 
शुभफल होता है ॥३५८॥ 

(२) यदि यह्‌ ध“ जिसे गुणएपिण्ड कहते हैँ जातक के 
वैनारिक नक्षध्रभमे पडेया अष्टम भाव भें (जातकके लनसे 
श्रष्टम भावके नक्षत्रे) पडेतोजो जिस भाव का विचार कर 
रह है उसका भच्छा फल नहीं होता ५३६॥ 


२०४ जातकादेशमाग (चन्दिका) 


(३) यदि यह गुणा पिण्ड (जिसे हमने उबाहरण म ्व' कहा 
है) संहार नक्षत्र, या दुरितांदाक, गण्डान्त, नक्ष के उष्ण भाव, 
विष नाडिका, विष्टिकरण, स्थिरकरणा, रिक्तातिथि, लाट, अर्गल, 
वैधृति, सापीषै, घरुम मे पडे तो अच्छा नहीं ॥४०॥ 

ख) यदि यहे खठेया बारह मे पडे था जिस राशि तथा 
शरदा म गुणपिण्ड पडता है वह्‌ चे, श्रार्वे, बाहवे के स्वामी 
या पाप ग्रहोंसे युत या वौक्षितदहोतोश्रच्छा नहीं । यदि यह्‌ 
पृष्ठोदयरारि, अधोमुखरारि या पापग्रहके नवांश मेँषड़ेतो 
श्रच्छा नहीं । तोयक्षय राशि म पड़ना भो भच्छा नहीं ॥४१॥ 

(४) यदि पंचम भाव का गुरपिड समरालि, समनवांश मे 
पडे रौर नपुसकं ग्रह से यूत या वीक्षित हो तो च्छा नहीं। 
किन्तु यदि यम कण्टक या मान्दे युत या वीक्षित हो तो अच्छा 
है ५॥२४२॥ 

(६) यदि यह गुरपिड भ्राराश, देहांश, भमृत घटिकामें 
पडे था जलधि या ऊर्ध्वानिन रशिमेहोयाकेन्द्रथाच्रिकोण्मे 
होतो शुभ फल होता है । गुरापिड की शुभग्रहसे युतिहोया 
यह शुमग्रहोरेदृष्टहोतो मी श्युभ फल होता दँ ।४४३॥ 

उपर्युक्त व्याख्या में ज्योतिष के कत्तिपय पारिभाषिक छब्द 
श्राए्‌ है, जिनका अथं बहुत से पाठकों को ज्ञात नहीं होगा, इस- 
लिश उनको सोचे समाया जाता है| 

चैनारितक नश्षत्रः जन्म नक्षत्र से बाईसवां नक्षत्र वैनाशिक 
नक्षत्र होतादवै। 

संहार ताराः भ्रदिवनी से रेवती तक २७ नक्षवों को & भागों 
भे विभाजित कीचिए ! प्रत्येक खण्ड का अन्तिम नक्षत्र संहार 
नक्षत्र होता है \ यथा कत्तिका, र्द्रा, भ्राष्लेषा श्रादि । 

इुरिलांशक : संहार नक्ष के तृतीय तथा चतुथं चरण दुरि- 
सांशक कहलाते है । 

भण्डान्तं : ककं का ्नन्तिम भवदा तथा सिह का प्रथम नवांश, 


मावविचारं प्रकरण २०५ 


वृद्चिक का श्रन्तिम नृवांश तथा धनु का प्रथम नवांश, मीन का 
स्मन्तिम्‌ नर्वांदा तथा मेष का प्रथम नवांश । 

विष्ठि-भद्रा 

स्थिर करगा--दाकुन, चतुष्पाद नागं तथा कि स्तुघ्न ¦ 

उष्रा-अरिविनी, रोहिणी, पुनवसू, मधा शौर हस्त नक्षत्र 
के ७४ धड़ी बाद म्रौर १५ घड़ी तक 

(र) भरणी सूगिर्‌, पुष्य, पूर्वफाल्गुनी, तमा चित्राकी 
श्रन्तिम्‌ ४५ धड़ 1 

(३) कत्तिका, ्रा्द्रा, भरारलेषा, उत्तरा फाल्गुनी के ९१ घडी 
बाद ३० घड़ौ तक्‌ 1 

(४) विज्षाखा, सूल, वणा की प्रारंभिक स घड़ी । 

५4 अनुराधा, पूर्वाषादृ, वनिष्ठा श्रौर उत्तराभष्र की श्रंतिम 
दषडी। 

(६) ज्येष्ठा, उत्तराषाट, शतभिषा भौर रेवती की २० घड़ी 
& परल बाद ३० घडी € परल तक । 

नक्षत्रमान ६० घडो मानकर उपर्युक्त "उष्ण काल वतापा 
यया है) यदि नक्षत्रमन ६०धडी सेकमया चधिकहौतो 
भनुपात से हिसाब लगाना चादिए । 

विषघटी- देखिए भावाथंबोधिनी फलदीपिका पृष्ठ २५३ \ 

रिक्ता तिथि : चतूर्थी, नवमी, चतुदंशी । 

लाट: वेधृतति । 

पृष्ठोबय : देक्लिए्‌ फलदीपिक पृष्ठ २२२३ । 

ऊर्वं मख : देखिए फलदीपिका पृष्ठ २३ \ 

सपंशीषं : सू्ंस्प् धौ र चन््रस्पष्ट को जोड्ए । यदि १२ 
राशियों से थधिक योगहोतो १२ कम कर दीजिए + यदि यह 
योगफल ७-३-२० दृरिचक राशि के ३ अंश २० कला से १६ 
भरा २० कला तक होतो सापंरीषं होताहै। 


२०६ जातकादेशमागं (चच्धिका) 


शुम : दे्िए फलदीपिका श्रध्याय २५ 

भ्रारा ; लग्न भ जो नवाश उदित हो + 

देहांश : चन्द्रमा जिस नवांश में हो । 

पोगरूषनाडी : अ्ररिवनी श्रादि विविध नक्षत्रों भे पीगुषनाड़ी 
या शमरृतघटिका निम्नलिखित घडयों मे होती है + पमरष अमृत 
कोकेहते हँ! दक्षिण श्रारतम घटीको माडीतथा परलको 
विनाड़ो कहते है 

अरिवनी ४२-४६, मरणी ४८.४२ कृत्तिका ५४-५८ रोहिणी 
५२-५६, मृग्िर्‌ ३८-४२, आद्रा ३५-३९, पूनवेसु ५४५८, पष्य 
४४४८, देषा ४६६०, मघा ५४४८ पूर्वाफल्गुनी ४४.४८, 
उत्तराफल्गुनी ४२-४६, हस्त ४५-४९, चित्रा ४४.४८, स्वाती 
३८-४२, विशाखा इ८-४२, श्नुराधा ३४-३८, ज्येष्ठा ३८४२, 
सूल ४४४८, पूर्वाषाढे ४८-४५२, उत्तराषाढ ४४-४०, श्चवरा 
३४३०८, धनिष्ठा ३४३८, शतभिषा ४२-४६, पूर्वामाद्र ४०-४४, 
उत्तराभाद्र ४८-४५२, रेवती ५४-५८ # 

तोयक्षय : यदि चन्द्रमा लम्नकेभंशासे प्रारम्भ कर चतु 
भाव मध्यत्तक हो था सप्तम भाव मध्य से दशम भाव मध्य तक 
हो तो तौयक्षय । अन्य स्थान भे चन््रमाहो तो तोयद्धिया 
जलद्धि} 

एवं भावग्रहणं च गुणदोषौ विचिन्तयेत्‌ । 

स्वरफ्‌टादेव सर्वेषां भातुं त्यकत्वा तिथि विदुः ।*४४॥ 

इस ध्रकारं ग्रहों का तथा भावों के गण दोर्षो काविचार 
करना चाहिए । किसी भी ग्रह स्फुट से (ग्रह्‌ स्पष्टसे) यदि प 
स्पष्ट घटाया जावे तौ उस ग्रह की तिथि ज्ञात हो जातो है । जँ 
सयं, चन्दर के स्पष्ट से सुगम ज्योतिष भरवेशिका के पृष्ठ १८-१९ 
पर चन्दर तिथि निकालना बताया गया है, उपी प्रकार क्रिसीभी 
ग्रह की तिथि निकाली जा सकती है ॥*४४॥ 


ग्यारहर्वां खघ्याय 


गोचरफल प्रकरा 


पिच्छले मध्याय के कु श्लोकों भे यह्‌ बतलाया है कि गोचर 
यश कव फल होता है । नवे सरध्याय भें ष्टकव्े द्वारा शुभा- 
शुभ मोचर निरय करना भी विस्तारपूवंक बतलाया गया है । 
श्न इसमे बिना श्रष्टकव्गं बनाए, गोचरफल-श्ुमहोगा या 
अरगुम--इसका भकार निदष्ट किया जाता है अष्टक मे 
सम्पूण जन्मकडली कौ श्रावस्यकत। पड़ती है । लग्न तथा सा 
ग्रह किन राशियों भे हैँ यहु ज्ञात होना श्रावस्यकं होता है \ इख 
श्रध्याय भे केवल जन्मराशि के भ्राधार प्रर (जन्म के घमय 
चन्द्रमा किस रारि भे था) गोचरफल बतलाया है । बहुत से 
लोगों की जन्मकूंडली ज्ञात नहीं होती । जन्म समय भो ज्ञात 
नहीं होता, इसलिए जन्मक्‌डयो नहीं बने सकती । तव श्ष्टकवभं 
करा से बनेगा ? इसके प्रतिरिक्त अष्टकवगे बनाने मे बहुत 
भ्रायास होता है । किन्तु जन्म राशि के ्राधार प्रर गोचरफल 
बताना सरल है ! जिनकी जन्मराशि ज्ञात नहीं हो उनके नामं 
के प्रथम भ्रक्षरकेश्राधार परर जन्मराशि स्थिर कीजातोहै! 
जन्म था प्रचलित नामके किंस ्रक्षर से कौनसी राशिद्ोगी 
इद्यका निरय करने के लिए देखिए सुगमज्योतिषभवेशिका% 
पृष्ठ २५। 


% यह्‌ ज्योतिष विषयक --जन्मकुडली, वषेफल, प्रश्न श्रौर 
मुहूतं ज्ञान के लिए सरल सर्वोपयोगी पुस्तक है । पृष्ठ संख्या 
३३३  मोवोलाल बनारसीदास पृस्तकं प्रकाशक दिल्लो-वाराणसी- 
पटनासे प्राप्यहै। 


रेण्द जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


सरे लाभगृहे स्थितास्तिलरिपुष्व्कोऽ्मुलाको त्रिष्‌ 

श्राप्तौ श्याद्यखमेथुनारिषु शक्षी लास्तारिवजं श्रयुः 
ोघर्मास्तिधनेषु थाव्पतिररिस्षाष्टाम्बुखस्थो बुधः 

शवेष्ठो जन्मगुाद्धि मोचरविधौ विद्धो न चेतस्यप्रग्हैः ॥\९॥ 

ओोचर भे जव कोई भी ग्रह्‌ चन्द्रमा से एकादश मे जताहै 
तो ०५ करता है। सूये, चन्द्रया ( जन्मराशि ) से जब 
तीसरे, छे, या ग्यारहवे मे च्रमरा करते हैँ तब शुभ है + मंगल 
यानि जब जन्मराशिसे तृतीय या षष्ठ स्थान मेहोतेहैतो 
शुम होते दै । चन्द्रमा योचर मे जन्मराहि से प्रथम, सूतीय, 
ष्ठ, सप्तम तथा दराम भँ शुम फलप्रद हैँ । शुक्र जन्मराशि से 
छठे, सातवें, दसवें शुमफल नहीं करता + श्रन्य स्थानों मे शुभ 
फददायक है । वृहस्पतिगोचर भें जन्मराशि से द्वितीय, पंचम्‌, 
सप्तम तथा नवमे शुम होता है + चुघ जब जन्म राशिसे 
द्वितीय, चतुथं, अष्टम या दलम मे श्रमणा करता है तब शुभफल 
देता है। यह्‌ पहले ही बता चुके है करि सभी ग्रह जन्मराशिसे 
गोचर मेँ जब ग्यारह स्थान पर हों तो शुभ फल देते \ 

ऊपर दिए गए नियम का एक श्रपवाद है । जिस स्थानेमे 
ग्रह का शुभफल देना कहा गया है, वहाँ यदि उस ग्रहुका वेधहो 
र्हाहो तो शुभफल नहीं देता ! वेध किसे कहते हैँ ? जैसे जन्भ- 
राशिसेशृतीयमे सूये शुभ है किन्तु जन्मराशि से नवम मेको 
ग्रहृहो घो सूय का शुभफल रुक जविगा । इसे वेध कहते है । 
वेधके विषयभेदो मतहैः) 

(१) एक तो यह्‌ कि वेध स्थान जन्मराशि से गिनना ¦ मान 
लीजिए जिस जातक का विचार कर रहे हैँ उसी मीन राशि 
है \ मीन से तृतीय बृष में सूयं शुभफरद्रायक होगा यदि भीनेसे 
जवम भर्यात्‌ ब्रूदिचक मे कोई ग्रहमहो। 

(२) दूसरे मते वालि कहते हैँ कि जन्मराशि भीन को तृतीय 


भर्यात्‌ वृष भे सूयं शुभ होगा--यादि दृष से नवम भर्थात्‌ मकर 
म कोईग्रहनहो) र 
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ऊपर जो (१ बतापागयाहै यह चारदकामतहै! नैर 
(र) कश्यप का मत है। मस्तु नारद का मतं वि प्रचलित है 1 
वे विषयक विस्तरत विचार के लिये देखिये सुगमञ्योतिष- 
प्रवेशिका का वाईसर्वां प्रकरण पृष्ठ १८१-२०१ 1 किसी शुभ 
स्थान का कौन सा वेध-स्थान होता है, यह इसी सघ्याय में श्नाभे 
इलोक्‌ & से १३ तक बतलाया गयादहै। 

प्राचीन सभी श्राचाये इस विषय भे सहमत है करि पिता 
का वेष नहीं होता । सूयं का पुत्र शनि है ! सूयं-शनि पितात्र 
है 1 चन्द्रमा का पुत्र बुष है, चन्द्र-बुध पिता पुत्र हैँ । इसलिए सूये 
का मोचर फल विचार कर रह हो तो वेध-स्थाव मेँ खनि के होने 
से वेध नहीं होता । था यदि शनि का गोचर विचारकररहैहौ 
श्रौर सूयं वेध-स्थान मेहो तो सुर्यं, खनि के गोचरफल का नाश 
नहीं करता 1 चन्द्र का गोचर विचार कर रहै हे, बुघ वेध-स्यान 
भेहोतो वेध नहीं होता क्योकि बुघ चन्रमा कापुत्रहैया 
चरुधका गोचर विचारकर रहै हों श्रौर वेध-स्थान में चन््रमाहो 
तो बुघ का वेध नहीं होता, क्योकि चन्द्रमा बुघ का पिता है ॥१॥ 

द्यायश्नातुद्वि्दुपगतो स्थानमानादिलाभं 

वित्ते विततक्षयमथ सुहतपुत्रणौ क्लेश्भीतिम्‌ 1 
कनि रोगार्छ्यसनमतुलं घर्मगौ सु्यंभौमो 
भौमो भद्ध दिशति दशमे कमसिद्ध दिनेशः ४५२५ 


जन्म राशि से भिनने पर प्रत्येक स्थानं मे सूयं श्चौर मंगल 
क्या फल दिखाति दै, इसका वरान इस उलोकम किया गया है । 
इस श्र्याय मे जन्मराशि से मिनने पर प्रथम, द्वितीय, तुतीय 
श्नादि प्रत्येक स्थान का गोचर फल बत्तलाया गया है । इसलिए 
सर्वत्र जन्मराशि से गिनने पर' इस व्याश को पुनरावृत्ति 
नहीं की जवेगी । 

सूर्यं भ्रौर मंगल तृतीय. षष्ठ भौर एकादश स्यान भे स्थान 
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मानादि लाभ कराते है--अर्यात्‌ स्थान लाभ, मानं लाम, धन 
साभ इत्यादि । द्वितीय स्थान मे धन क्षय, चतुर्थं श्नौर पचम 
भे क्लेश शौर भय; सप्तम भ रोग, नवम मे चिन्ता, क्लेश, 
य्यसन । इन स्थानों परे गोचरवद सुवं श्रौर मंगल काएकसा 
फल कहा । गोचरस्थ सुरथं थदि दरम भे जवे तो कसंसिद्धि 
कृराता ह किन्तु मंगल यदि जन्मराशि से दशममें जावे तो कायं 
मंगर कराता है । अन्य स्थानों मे एक सा फल होने पर भी दशम 
भँ भिन्न-भिन्न फल है । एक कायं की सिद्धि कराता है- दुसरा 
काये सें निष्फलता उत्पन्न करता है ¦ श्रम, द्वाददा का फल श्रागे 
तला्वेगे + देखिए दलोक ।(२॥1 


क्रमे भोगोदयमयंहूनि जयं भयं शोकमरातिभङ्खम्‌ 
सुखान्यनिष्टं गदसिषट्सि्ध मोदं व्ययं च प्रददाति चन्द्रः ५३५ 


जेन्म रासि से गिनने पर गोचरं भें चन्द्रमा क्या फल देता है, 
यह्‌ कतलतेहैः 
(१) भोगों का उदय (२) धन की हानि (३) जय (४) भय 
(५) शोक (६) शेनाश (७) सुद्ञ (८) भ्रनिष्ट (€) रोग {१५} 
इष्टसिद्धि (१९) हषं (१२) व्यय ॥३॥ 


अर्थक्षयं भियमरातिभयं धनाप्तिं 
भार्यासुतादिकलहं विजयं विरोधम्‌ 1 
युत्राथैलाभमथ विष्नमशेषसौख्यं 
पुष्ट पराभवभये च करोति चाद्छिः ५४ 


श्रब बुघ का गोचर फल बतति हैँ कि जन्मराशि से गिनने 
पर बारहो भाव में वह्‌ क्था फल प्रदानं करता है । 

(१) बन क्षय (२) धन भ्रप्ति (३) दान्रभय (४) घनागम (५) 
मार्या, पुत्र श्रादि से कृलह (६) विजय (७) विरेव (ल) पुत्र से 
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हवं, धन लाभ (६) विघ्न (१०) बहुत अधिक सुख (११) पृष्ठि 
(१२) पराजय, नोचा देखना ॥४॥ 


नानादुःलं वित्तसमरदध स्थितिना 
वन्धुक्मेशे युत्रधनर्गप्त रिषुवाधास्‌ ! 

भोगान्रोगान्वित्तसुखाप्त धनहरनि 
स्थानप्रट्ति इुःखभयं यच्छति जीचः ४५४ 


अब बृहस्पति का {जन्मराशि से गिनने पर) प्रत्येक स्थान 
में भोचरवेश क्या फल होता है, यहे वतते हैँ । 

(१) नाना प्रकार के दुःख (२) घनसमृद्धि (३) स्थितिनाल- 
कायं निगड़्ना, हालत खराब होना (४) यन्धु-क्लेश (५) पुव्- 
विषयक हवे, धनप्राप्ति (६) श्रो से बाधा या पीड़ा (७) 
भोग--सुखसाधन प्राप्ति श्रौर उनके उपयोग से श्रतिन्द (न) 
रोग (६) धन भौर सुख की प्राप्ति (१०) धनहानि (११) स्थान 
प्राप्ति (१२) दुःख ओर भय ॥५॥ 


श्रखिलविषयभोगं वित्तसिदि विमुति 
सुखसुहदभिवृद्धि प्र्लास्ध विपत्तिम्‌ 

युवतिजनितबाधां संपदं स्व्रसु्ला्त 
कलहमभयम्थंभरप्तिमिन्दरारिमन्धरी ४६४ 


श्रव जन्मराञ्चि से गिनने पर प्रत्येक स्थान भे मोचरवशं 
शुक्र क्या प्रभाव दिखलाता है वह बतलते है - 
(९) अनेक भकार के भोग (२) घनसिद्धि (३) विमति 
(धन तथा दे्वयं के लक्षण) (४) सुख भौर मित्रो की वृद (५) 
ह हष--ुचविषयक' इस शब्द के श्रन्तगेत कन्या 
दिव से व श्चा जाता है (६) विपत्ति (७) स्त्री के कारण 
चाधाया (न) सम्पत्ति (€) स्वसुख (१०) कलह (१९) 
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अमय (चिन्ता, व्यग्रता, परेशानी या अरव का म होना) (१२) धन 
भराप्ति १1६॥ 


नानारोगशुच सुखाथे विति स्वानार्थश्रुतयादिकं 
स्त्रीबन्ध्वर्थसुखच्युति धनयुखश्ंशं सपत्नकयम्‌ ¦ 

मार्गासक्तिमनल्पदुःखनिचयं धमेप्रणालामयान्‌ 
दारिदरथं बनलाममर्थेविरहाति धत्ते क्रमादकंजः ५७१ 


अब दानि गोचर मे क्याफल दिखलाता दहै इसका निदेश 
करते हैँ : सोचे जो स्थान दिए गए है, उन्हे जन्मकालीने चन्रमा 
से गिनना चाहिए । 


(१) अनेक भ्रकार के रोगौ से क्लेश (२) सुख रौर धन का 
नाश (३) स्थानप्राप्ठि, श्रपते नौकरों की संख्या में बृद्धि 
(४) स्वौ को कष्ट, बन्धुप्नों को कष्ट, मकान या नौकरी चना (४) 
धनक्षय, सुखनार (६) श्वरुश्रो का नाक्च, जातक श्रपने खचरुप्रौ 
पर विजय प्राप्त करे (७) यात्रा जिसमें सुखोपलब्धि न हो {८} 
बहुत श्रधिक श्रौर अनेक प्रकार के दुःख । (€) धमं का नाश-- 
श्र्थात्‌ जातक से रधम था पाप का कायं बन पडे (१०) दरिद्रता 
(११) धनलाम (१२) धनन 1७11 


हवावह्जन्म्टमगाः पुंसा दिननाथभौमशनिजीवाः । 
वित्तक्षये प्रवाघं रोगान्‌ जनयन्ति मरराभीतति था ॥८॥ 


जब सुवं, मंगल, बृहस्पति तथा चनि जन्म रालिसे दादश, 
अर्म या जन्मरादि मेँ गोचरवंश जते हँ तब धननाश, प्रवास 
(परदेश भे रहना जिसमें कषटहो), रोग श्रौर मृत्यु का भय 
करते है । ऊपर दलोक २ भे सूय श्रौर मंगल का जन्मराशिसे 
अष्टम तथा दवादश में गोचर वश क्याफलदहोता है, यह नहीं 
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वत्ताया था । यदह बताते हैँ । हमारे विचार से ब्रहस्पति तथा 
कानि का गोचरवश लन्मकालीन चन्द्र से अष्टम तथा दादश 
का पहले फल बता देने के उपरान्त जो यह लोके दिया है, 
उसका श्राशय यह है किं जब सूये, मंगल, बृहस्पति तथा शनि एक 
साय -कोई जन्मराशि मे, कोई मरष्टम मे, कोई द्वादश मे गोचर- 
देश हों तो बहुत श्रनिष्ट फल होता है । यदि चारो एकं साध 
अष्टम द्वाददाया जन्मराक्षि मे हौगे तो भो बहत भ्रनिष्ट फल 
होगा ॥०८॥ 


व्योमगं घनवस्तोत्रमकंगोचरबेधयोः ॥ 
सासो यमस्तोत्रयाजो नवो गो धुग्विघोमेतः ॥६॥ 


मारं श्यामतव्ठ भौमे मन्वे चापि तथेव च 
रामा भोगक्षुधादीपनाथा याजना बुधस्य तु ॥१०।१ 


सैद्रो व्याजो धनो दाः सालः सुरगुरोस्तथा + 
यद रथो लि पिभुमंधुदंशो धिया व्रतम्‌ ॥११॥ 


यागः शुक्तं नब वं हि गोचरा वेष एव च 1 
शर्कार सोमसौम्यो दावन्योन्यं न च विध्यतः ॥१२॥ 


श्रव नीचे ग्रहं के शुभ गोचरस्यान श्रौर देधस्थान बताए 
जतिरहै। 


भुय 
शुभस्थान ३ ६ १०, ११, 
वेषस्यान € १२, ४ ५ 


यदि सूयं गोचर भें जन्मराशि से सृतीय हौ तो जन्मराशि 
से नवां वे्स्यान हरा । यदि गोचर मे सूयं जन्मराशि से षष्ठ 
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मेहो तो जन्म राशि से बारहवा वेषस्थान हुमा । इसी घकार 
सर्वत्र समभना चाहिए ! उपर गोचर मे शुम स्थान लिखा-- 
ठीक उसके नीचे उसका वेधस्थान लिखा है । 


चन्र 

दुमस्थान १ ३, ६ ७ १० ११, 

वधस्थानं भः & १२ २ ४ = 
मंगल 

शुभस्थान ३, ९ ११, 

वेधस्थान १२, ५ ६, 

जो मंगल के शुम स्थान श्रौर वेष स्थान हैँ वही सनिकेहैः 
ˆ बुध 

शुभस्यान २, ४६, ८, १०, १९, 

वेस्थन ३, € १, ७, १२ 


बृहस्पति 
शुभस्थाने २,५५७, € ११, 
वेषस्यान २, ४, ३, १०, ८, 
शक्र 
शयुभस्थान १२०३ ४५८ & ११ १२ 
वेघस्थान ८, ७, १ १०, ६, ५, १६१ ३ ९ 
वेषाह्वया गोचरगस्य यस्य 
स्वदेध्यगः कोऽपि खगो यदि स्थात्‌ \ 

श्रगो्रानिष्टफलं स हित्वा 


शुभप्रदो वामकूवेधदाक्स्या ॥१२४ 
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उपर जो शुभेस्थाने भौर प्रत्येक का वेधस्थान बताया 
गथा, इसका प्रयोजन यह है कि जव गोचर मे ग्रहं शुमस्थान में 
जारहाष्टो भौर उप्ते वेधस्थानमे भी कोई ग्रहजारहाहो 
तो ग्रहकाशुभे फल रुक जाता है, अर्थात्‌ व्ह शुम फलदेने में 
अक्षमहो जाताहै। 

इसी प्रकार यदि कोड ग्रह निष्ट स्थानमेजारहादहो्मौर 
उसका विपरीत वेध होता हो तो वहं शुभ फल नही करता 
विपरीतवेध का विस्तृत विवेचन सुगमज्योत्तिषप्रवेरिका गे पृष्ठ 
१६४१६९६ मे किया गया है । पाठक कपया भ्रवलोकन कर । 
रसतु अध्याय मे राहु-केतु के मोचर का विवेचन नही क्या है! 
ईस्कै लिए भो सुगमज्योतिषप्रवेशिका का अरवसोकन करे जहाँ 
राहु, केतु के गोचर, वेघरथान विपरीतवेध भादि विस्तृत रूप 
से सममाये गए हैँ ।४१३॥ 


इत्थं सभस्तजनगतामगुभं शुभं च 
संजायते हि निखिलं प्रहवारङकतया । 
पजास्वुतिप्रणतिभिर्मुदितः ग्रहास्ते 
कुवन्त्यनिष्टगतयोऽपि जनस्य लकष्मोभ्‌ ॥१४॥ 


ग्रहों के मण्डल भें संचार से समस्त जगतूकेलिएु शुभे 
भौर अरशुभ फल होते है । जज ग्रह गोचर सेश्ननिषट हो तो उनको, 
पूजा, स्तुति, प्रणाम श्रादि करने से यह्‌ अनिष्ट होने प्रर भो, प्रसन्न 
किए जाने प्र, शुभ एल प्रदान करते हैँ ॥श८। 


जारहवाँ श्रध्याय 
दशापहारच््छिद् प्रकरसा 


प््ेन्द्रारसुजङ्खजोवशनिधित्केस्वाख्यशुक्राः करमा- 
दरन्धादेनेवकञ्रयक्षेपतयः श्रोक्तास्तदब्दाः पुनः 1 
तन्नित्यं स जयस्तपो धटसटं सुनुनंरलः क्रमात्‌ 
सा्दघ्ना जनितारकंष्यघटिकानीताहूत स्वा दक्षा ५१॥ 


कृत्तिका से भारंम कृर--& नक्षत्रों में जन्म होने से क्रमः 
सूरय, चन्र, मगल, राहु, ब्रहस्पति, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र की 
श्रारभिक दशा होती है! इत्तिका मे जन्म होने से सूर्यकी, 
रोहिणी मेँ जन्मकालीन चन्द्र हो तो चन्द्रमा कौ ईत्यादि। 
उत्तरा फाल्गुनी से भारम कर पूर्वाषाढ नक्षत्र तक भरतयेक नकषतर 
के हिसाब से कमः सूय श्रादि रहो की-जो कम ऊपर बताया 
गया है---उसी कम ॑से विंशोत्तरी दश्च होतो है। उत्तराषढ, 
श्रवा श्रादिसे प्रारभ कर भरी तक & नक्षत्रों मेँ जन्महोनेसे 
सू० चं० न° रा० ब्रु० श बु के० तथः शुक्र की महादया होती 
है । सूर्यादि नव ग्रहो के महादशावषें निम्न लिखित हैः-- 

खयं ६ वषं, चन्द्रमा १० वषे, मंगल ७ वषे, राहु ९८ वषं, 
चृहस्पति १६ वषे, शनि १६ वर्ष, बुघ १७ वष, केतु ७ वर्ष, शक्त 
२० वषं 1 जिस नक्षत्र मे जन्म॒ हुभा उसका मान देखिये 1 नक्षत्र 
कूल कितने घटी कितने पल था { जितने घटी पल जन्मके बाद 
शेष रहा-त्रैरादिक से निकालने पर उतने वषं, मास, दिन महा- 


( २१६ ) 
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दशा शेष रहौ ! साधारणातः ज्योतिषप्रेमो भोग्य दक्षा निकालना 
जानते है, इसीलिए हस विषय को विस्तार से नहीं समाया जा 
रहा है। जो नवीन पाठके हों श्रौर जिनको भुक्त, भोग्य दश॥। 
निकालने में कठिनता हो उन्दँं सुगमज्योतिषप्रवेरिका के पृष्ठ 
७२-७७ श्रवलोकन करने चाहिये ॥१॥ 

योज्याः शेषदश्चाः क़मादपहूतिः कार्यापहतुदंशा 

निघ्ना भरूल्वश्षाऽथ नारकहूता तस्यापहारो मतः । 
श्मादो सुलदशापतेरपहतिः ओेषास्तु मुलक्रमा- 
छ्वाच्यं स्यादुडजातक्ोदितफलं त्वा ग्रहाणां बलम्‌ ॥२॥ 

प्रत्येक महादशा में ६ अन्तदंचा होती है । प्रव्येक महादशा 
मे सबसे पिले उसी ग्रह॒ की भ्रन्तदंशा होतो है जिसको महा- 
दशा हो, याद्‌ भँ सू° चं० मं० रा० वृऽ ज० बु० के० शु इसी 
केम से भ्रन्तदंश्षाएं होती है मान लीजिये बृहस्यति की महादश्ना 
भे श्रन्तदंशा निकालनी है तो अन्तर्दशा कम होगा-- ङ ० बुर 
के० सु° भ्रा० चं० मं० रा०। विशेष विवरण के लिप्‌ देखिए 
सुग्रमज्योतिषभ्रवेदिका पृष्ठ ७८-८० ! किस महादशा मे किस ग्रह 
को कितनी श्रन्तदंशा होत है, प्रायः यह्‌ प्चागो मे दिया रहता 
है । इसलिए अन्तदंशा सारिणी य्ह नही दी आ रही है । जिनको 
ज्ञातनं हो वे फलदीपिकार्मे पृष्ठ ६७४ का ध्रवलोकन करें जहा 
अन्तदंशा सारिणी दौ यई है ॥२॥ 

त्रिगरितमुलदस्ानब्दादमहाराधिषसमाहतादः ॥ 

चिद्ाधिपाब्दनिहतं नौतिविभक्तं दिनं भवति ५५३॥ 

इस इलोक मे किसौ महादशा भें प्रत्येक ग्रह्‌ का अरन्तदैशा 
मान निकालना बताया गया है रौर किस श्न्तर्दशा मेँ प्रत्येक 
ग्रह का प्रतयन्तदंशामान निकालना बताया यया है ! साधारणतया 
यह्‌ च॑ँरारिक से निकालते! 

(£) यदि १२० वषं मे शुक्र की महादशा २० वषंष्टो तो सूय 
को महादशा ६ वषं म शुक्र की अ्न्तदंशा 


२१८ जातकादेश्चमा्गं (चन्द्रिका) 


==२०>८६=१ वषे 


१२० 

{२) यदि सूयं की महादशा भँ शुक्त की भ्रन्तर्दशाः १ वषं तो 

दुक्त की अन्तदेशा मेँ चन्द्रमा का अन्तर १०९१० 
५ 
==१्वषं ~र मास 
१२ 

हमने त्रिफला (ज्योतिय) पृष्ठ १०४-१०६ प्र कृ देसे गुर 
बताए है जिनसे बिना कागज पर गण किए ही किसी महादशा 
मे क्रौनसौ श्रन्त्दंशा कितनी होगी तथा किसी अन्तर्दशा में 
छ्ीन॑सी परत्यन्तदंश्ा कितनी होगी यह मौखिक ही निकाला जा 
सकता दै 11३॥ 


राश्योजंन्मविलगयोमरं तिपती भरतयुस्थतद्रीकको 
मन्दः क््रहगाग्यपो भूलिकपस्तेयु क्तरादयंश्ञपाः ॥ 
रश्व सुदुरबलो जनुषि गो भावेऽनभीष्टे सथितः 
घापालो कितसंयुतो निजव्हायां प्रारनाङप्रदः ॥॥४१४ 


रचे कूद ग्रह्‌ बताये जाति है चिनकी दशा प्रारानाशप्रद 
होती है, भर्थात्‌ मारक होतो है :-- 

(१) व्रग्नसे ्रष्टम का स्वामी (२) जन्म राशिसेश्र्टमका 
स्वामी (३) लग्नसे श्ष्टम मे चेडा हुप्रा ग्रह (४) जन्म राशिसे 
श्रष्टम मे बैठा हृभ्ा ग्रह (५) जो जन्म लग्न से अष्टम भावको 
देता हो (६) जो चन्द्रमा से श्रष्टम भाव की देखत हौ । (७) 
शनि (८) जन्म लग्न से बारईसवे द्रेष्कारा का स्वाभी (€) गूलिक 
जिर राशि भ वैठा हो उसका स्वामी 1 (१०) जन्म लग्नसे ररे 
द्िष्काण का स्वामी जिस रारि श्रौर नवांश मेवैठे हों उनके 
स्वामी (११) शनि जिस र्षि भौर नवांश मे हो--उनके 


दखापहारच्छि प्रकरण २१६ 


स्वमी । (१२) गुलिक जिस ग्रह की राशिमे बैठा है--व्ह रह 
जिस दाक्षि भौर नवांड मे है--उनके स्वामी ! (१३) राहु 

इनमे जो ग्रह दुबल हो, जन्मकुण्डली मे अनिष्ट भावमेव 
हो, पापग्रहसे युत श्रौर वीक्षित हो वह श्रपनो वामे मारक 
होता है! प्रक्नमागंकेमतसे उसग्रहकी दशा याश्वन्तदेशा 
मारक हो )४॥ 
पापानां चेदृशायसपहूतिरसतां चिन्तनीयोऽत्र भूत्थु- 

गोमिासकषश््वरारणामपि निजजनिभाटोषदः पाककाल- । 
द्वित्यादीनां दश्ञानाँ युगपदवसतिर्य्॑न कालः सक्षषटः 
सर्वासां धा दहानामवसतिरश्युभा दोषदानां विशेषात्‌ ॥५॥ 

पापग्रहकी दज्ञामे जब पापग्रहकी भ्रन्तर्दैशाहोतोमूत्यु 
कर सकती है । जन्मनक्षत्र से ततीयं (विपत्‌) पञ्चम (प्रत्यरि) 
या सप्तम (वधत्ारा) यक्षत्र के स्वामी की दशः भो अनिष्टकारक 
हो सकती है, यदि यह दशानाथ--भावेशष, भावस्थिति भ्रादिसे 
अ्रनिष्टहो। विपत्‌, भ्रत्यरिया व्धेताराकी दक्षा कैसे ज्ञात 
करना यह्‌ बतलाया जाता है । मान लोजिए किसी जातक का 
जन्मनक्षत्र रेवती है । तो रेवती से भिनिए! (१) रेवतो (२) 
अदिदनी (३) भरणी (४) कृत्तिका (५) रोहिणी (६) मृगशिर्‌ 
(७) जरा्द्रा (क) पुनव॑सु (8) पुष्य । श्रव वृतोय नक्षत्र मरणा है- 
इसका स्वामी शुक्र है तो शुक्र की महादशा या अन्तदंशा विपत्‌- 
ताराधीद कौ हई । पंचम नक्षत्र रोहिणी है। इखकै स्वामी 
चन्द्रमा की महादशा या अन्तदेक्ञा, प्रत्यरि ताराधीशकी दगा 
इई 1 सप्तम नक्षत्र श्ाद्र है 1 सके स्वामी राह की महासा 
या अन्तदशा वधताराधीश की दा याअन्तदशा हई 1 

जब जन्मनक्षत्र दक्षा, लग्न नक्षत्र, दश्ला (इनको चागे 
अतलयेगे) आदि कई दशो के विचार से निकृष्ट दगाया 
अन्तदंशा भावे तब यह समय केष्टकारक होता है 1 एकं टीकाकार 
नै मूल संसृत मे जो “वस्ति” शब्द भ्राया है, उसका भरं 


२२२ जातकदेशमार्मं (चच्िको) 


देखिए फएलदीपिका पृष्ठ ५२६-२७) मे उत्पन्न, श्राधान श्नौर्‌ 
क्षेम इन तीन प्रकार कौ जौ महादश्चा बताई ह, उनको निकालने 
कै रकार में प्नौर प्रस्तुत ग्रंथ में जो विधान दिया है उसमे करु 
श्रन्वर है ! इसलिए प्रस्तुत ग्रथ के अनुसार निर्याण दशा, भ्रापान 
दक्षा, महए्वा श्रौर उत्पन्नदशा निकालना बताया जाता है। 
चन्द्रस्पष्ट या श्र्टमेश स्पष्ट मे क्या जोड़ने या घटाने से जो राशि, 
श्रंश, कला, विकलः श्रवे--उस श्राधार पर नवोन दला लगाने 
का प्रकार नीचे बताया जाता है ।€1। 


मेत्राङ्धानङ्खयुक्तोनितशिशिरकरान्नेत्रगात्राडधयुक्ता- 
नुनं नाकाब्यगुक्तादपि निधनपतेदचापि नीताः कमरा 
निर्याणाघानसन्ने पुनरपि च महासंच्चिलोत्पन्नसंजञ 
भरोक्तान्त्यात्युसंज्ञा मययवनमरित्थाविभिः ास्त्रदिद्डिः ॥१०॥ 
अध्याय १० के प्रारंभ मे जो जन्मकंडली दी गई है-उते 

उदाहरण मे प्रस्तुत किया जाता है । इन दशाश्ों काश्राधार 
चन्द्रस्पष्ट रौर अष्मेशस्पष्ट है । प्रस्तुत कूडसी मे चन्द्रस्पष्ट 
व है । बृहस्पतिस्पष्ट ६-१३-२७-४४ है ! स्नव आगे 
बटु! 


निर्याखद्शा 


१ (क) निर्याण महादशा चन्म के समय कितनी थी यह 
विकालने के लिषएु चन्द्रस्पष्टमे २-३०-२०. जोडिए 1 


चन्दे स्पष्ट ११-२०-३७-४६ 
जोहिएु+ _३- २-२० 
योग १४८-२३-५७-४६ 

यदि राधि बारह से अधिकश्रावेतो १२ कम कौजिएु 1 
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१४-२३-५७-४६ 


-१२- ० ©~ ० 
शेष २-२३-५७-४६ 
इस चन्द्र स्प से जन्म के समय भोग्य उहुस्पतिदक्षः ११ 
वषं २ मास २६ दिनि श्राई1 यहु निर्यारादा चन्दरस्पष्ट के 
्राधार पर हुई 1 
१ (ख) सब दुसरे प्रकार की निर्या दक्षा श्रष्टमेश स्पष्ट से 
निकालना बताया जाताहै ष 
वृहस्पति स्पष्ट ६-१३-२७-४४ 
जोडिपएु ३- ३-२० 
योग ९-१द.४७-४४ 
भरन मान यीजिए यह चन्द स्पष्ट होता तो कौन सी महादशा 
का कितना भोग्य रहता 1 य॒दि चन्द्रस्य ६-१६-४७-४४ हो तो 
जन्म के समय चन्द्रमा की भोग्य दशा ४ वषं १० महीने २४ दिनं 
शेष रहती 1 यहः श्रष्टमेशा के श्राधार पर निर्याण दशा हुई । 
प्माधानदश्ला 
२ (क) श्रव श्राधानदशा लगाना बताया जाता है । चन्द्रस्पष्ट 
मे से ३-३-२०' घटादए 1 
चन्द्र स्पष्ट ११-२००.३७-४६९.' 
घटा -- ३-३-२० - ° 
चेष =-१७ -१७ -४६ 
५ इस चन्द्रस्पष्ट पर भोग्य शुक्रदशा १४ वषं ° मास २० दिनं 
इई। 
२ (व) अरज अष्टमेश स्प पर श्नावान ददा लभाना बताया 
जाता है । इसमें भो ३-३०२०' घटने वाली प्रकिया है ॥ 


शर जातकादेशमागं (चन्द्रिका) 


वृहस्पति स्पष्ट ६-१३-२७-४४ 
घटादय ३-३- २०० 
शेष ३-१०-७- ४ 
इस स्पष्ट पर यद्वि चन्द्रमा होता तो भोग्य शनिदशा € वषं 
३ व २ दिन हृद । श्रागे वही कम चलेगा । बु° के० शु 
रद । 


महादक्ला 
३ (क) चन्द्र स्प मे १-२३०-२० जोडना पडता है 
चन्द्रं स्पष्ट ११-२०-३७-४६ 
जोडियिे १ २३-२०-० 
योग १३-१३-५७-४६ 
यदि १२से म्रधिक शशि संख्याश्रवे तो शशि मेंसे १२ 
कम किये । रोष श्राया १-१३-५७-४६ । इस चन्द्रसपष्ट के श्राधार 
पर भोग्य चन्रमहादशा हई ७ वधं ° मास १० दिन । 
३ (ख) भ्रव श्रमे के याधार पर महादङा लगाये । इसमे 
भो श्रष्टमेा स्पष्ट मेँ १-२३०-२०" जोदिये । 
अष्टमे स्प ६-१३-२७-४४ 
जोडयि १-२३-२० 
योग ल-- ज्-ष्ं 
यदि यह चन्द्रस्पष्टहो तो किस प्रह की कितनी दशा जन्म 
के ४ भोग्य रहती ? केतु की महादशा भोग्य ३ वषं ५ महीने 
६दिन। 


उत्यन्न दह 
४ (क) उत्पन्न दशा लगाने मे, चन्द्रस्पष्ट मे या अ्र्ठमेश्च स्पष्ट 
भे १-१०० जोडना पड़ता है - 
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चन्द्र स्पष्ट ११-२०-३७-४६ 
जोडिये १-१०-० © 
योग १३-०-३७-४९ 
राशि संख्या बार से श्रभिके है श्सलिये राशि से १२ कफम 
कयि तो चन्द्र स्पष्ट १-०-३७-४६ हुमा भ्मौर भोग्यदशा सूये कौ 
४ वृषं २ महीने ७ दिन हुई । 
४ (ख) यव भरष्टमेश स्पष्ट मँ १-१० जोडिये । 
अष्टमे ६-१३-२७-४४ 
जोड्यि १-१५-० -० 
७-२३-२७-४४ 
उपर्युक्त प्रक्रिया से बुध की भोग्य दशा हुई ८ वषं ४ मास 


दो-दो श्रकारक्ी चारो दाये 
निर्याणदशा 

(१) (क) वन्मान्दि° १) वण्मन्दिर 
भोग्य वऽ ११-२- २६ भोग्य चन्द्र ४-१०-२४ 
शनि १€-०-० मंगल ७-०~० 
बुघ ७-०-०५ राहु १८० ० 
केतु ७-0०-5 बृहस्पति १६०- ° 

४-२-२६ शनि १०-०- ० _ 


शुक्र २००७-५ ६४-१०-२४ 
७४.२२६ बुघ १७० ~ ° 
सुं ६०० स 


टत =>-्ल 


२२६ जातकेदेदमागे (चच्छिका) 
भ्राघानदङा 


(२) (क) वन्माण्विऽ 
मर्य सुक ९१४० -० 


खयं ६ -० - 
चन्द्र १०-५ -५ 
मंगल ७-ऽ -% 
राहु १८-० ~< 

४-०-२० 
बृ 4 

७१-०-२५ 


(३) (क) वऽमान्दिर 
भोग्य चन्द्र॒ ७-० -१० 


मंगल ७~-० ~ ऽ 
राहु १८-०~ ° 
ओव १६०- ० 
कानि १९-०.~ ° 

६५७-०१० 
ड्व १6 

४-०-१० 


२(ख) वन्मान्दिर 
मोस्य शनि €- ३ ~र 


महाव्शा 


बुध्‌ १७-५ ~ २० 
केतु ७-6 ~ ¢ 
दुक २०० ~ 
५३-३ -२५ 
सूये ६० -० 
चन्द्र -१०-०._ -० 
. ६९-३ -र 
भगयल \७-© ~ ७ 
७६३ 
३ (ख) वन्माण्दिण 
भोग्यकेतु ३-५- ६ 
दुक २०-०- © 
सूर्यं &~५- ० 
चन्द्र १७-०- © 
मराल ७-०- ० 
राहु १८-०- ० 
&-५- द 
जीव १६-०- « 
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उत्पन्न दशा 


(४) (क) वरमान्दि (४) (ख) वश्माण्दिर 
सूयं भोग्य ४-२-१७ मोग्य बुध र-४- ° 


चन्द्र १०.०- 9 केतु ७-€~ 9 

मंगल ७-०~ ० शुक्र २०-०- ० 

राहू ८-०- ० सूयं ६० ° 

जीवे १६-०- ° चन्द्र १०-०- ° 

शनि १६-०- ० भौम ७०० 

बुघ ६४-२-१७ राह १०४-०-~ ० 
१ ७६४ ० 
८१-२-१७ 


इस प्रकार देखने से महादशा परिवर्तन १ (ख) भे ६४ वषं 
१० मास रथ दिन पर होता है 1 ३ (ख) भे ६४ वचं ५ मास ६ 
दिन पर । ४ (कः) ये ६४ वषं २ मास १७ दिन पर । तीन धकार 
की दशाश्रो मे ६५वें वषे भे दशा परिवतंन होता है इसलिए इस 
निरय प्र पहुंच सकते हैँ कि ६श्वां वषं मारक होगा । यदि स 
क्षे मरणन दहो तो ७७ वषमे २ (ख) तथा ४ (ख) श्नदो 
महादशाभ्रो मे दा परिवर्तेन होता है, तब गृद्युहो यार 
श्रयवा णर्‌ वषं कौ दशा भे जब (१) क, १ (ख), ३ (ख), ४ (क) 
की दशा में परिवतन होता है । किन्तु अधिकतरं संभावना ध्ये 
वषेकी दही भरतीत होती दै। विंशोत्तरी दशा, भअन्तदेलाकाभी 
विचार कर लेना चाहिए ॥१०॥ 


लभ्ने बलिन्युदयलग्नगतोडुतः स्थात्‌ 
इन्वोरिवोडूुपदश्षाधिपति क्रमेर । 

कूत्वा वशामखिलखेटगतोडशेषात्‌ 
संयोज्य कल्प्यमख्िलाब्दसमं लबायुः ५९११४ 


रर जातकादेशमागं (चन्द्रिका) 


अदि खमन बलवान्‌ हो तो लग्नस्पष्ट को चन््रस्पष्ट मान्‌- 
विशोत्तरी दशा निकालनी चाहिए । हम एकं उदाहरण देते है ! 
मान लीजिए सिंहलग्न कै ६ अदा ४० कला उदित दँ । तो केतु 
का मधा नक्षत्र ५-०-० से ४-१३०-२०' तक होता है । य्ह ६०४०. 
बिल्कर ल बीच हैँ । इस कारण मघा चेक्षत्र-करैतु की महाद्ला 
७ वषं के श्रावये भृत हृए। केतु भोग्य ३ वषं ६ मास उसके बाद 
शुक्त २० वषं, सूयं ६ वषं, चन्द्रमा १० वर्ष, मंगल ७ वषं, राहू 
श वषं इत्यादि । 
इसी प्रकार सब ग्रहो कौ दशा निकालने से जो वष प्राये वह्‌ 
श्रायु होती है1 इसमे ये केतु को मिलाकर कुल €& भोग्य 
दाम्नो का योगफल श्रायुर्दाय होगा ॥११॥ 
येषां जन्म निशासु रात्रिभवने चन्द्रे बलिष्ठे तदा 
तेषां स्यादुडूजातकः स्वफलदं सम्यग्विशञेषादपि । 
यत्ता्ंशगतः शजञी तदध्िनालोकितो वा युत- 
स्तेषां चक्रदशा विरेषफलवा यत्ता भ्रवक्ष्यास्यहम्‌ ५१२५ 


उड्‌ द्यां बा चन्द्र स्थित नक्षत्र के युक्त भोग्य कालसेजो 
महादशा लगाई जाती है उनका (महादशा का) फल विशेष उन 
जातकों कौ जन्मकुण्डली भें मिलत है जिनका जन्म रातिमे, रात्रि 
वली रि मेहो भौर जिनके जन्म के समयं चरमा विशेष 
बलवान्‌ हो । 

जिस जन्मकुण्डली भं चन्द्रमा श्रपने नक्ष्राधिप (जिस नक्षत्र 
भे चन्द्रमा स्थित हो उसके स्वामी ग्रह) से युत या वीक्षितहो, 
उसकी दशाग्रोः का फल क्शलचक दक्षा से विरोष मिलता है। 
एक टीकाकारने भ्रं कियाद कि चन्द्रमा जिस्रनर्वाशमेहो, 
उस नवांश स्वामीसेयूतथा हृष्ट हो तो कालचक्र दसाकाफल 
विशेष घटित होता दै । भरन रागे कालण्वक्र दला बतलाते ई । 

भरस्तुत प्रंथकारने श्रागे के ९७ श्लोकों मे कालचक्र दला का 


दस्ापहारच््र प्रकरण २२९ 
सम्पूणं वरणं कर दिया है । हमने अपनी फलदीपिका (भावायं- 
बोधिनी में पृष्ठ ४८६-५२६) इन चालीस पृष्ठो में बहुत निस्तार 
पवक कालचक दशा का गित श्रौर फलित निरूप किया है । 
उन सबका यह पुनः व्याख्यान करना पिष्टपेष होगा । इसलिए 
यहाँ केवल इलोकों का भथ मात्र दिया जा रहा है । व्याख्या के 
लिए पाठक महानुभाव एलदीपिका का भवलोकन करे ॥१२॥ 


दलाग्यदितिसर्पाकंपधनायुरबिदवमे । 

एकांश्नौ पुषे वाऽपि क्रमात्पादचतुष्टये ५१३५ 

स्मादौ वाक्यचनुष्कं स्यादाम्येद्यत्वष्टतोयमे । 

बुद्धां च वें चाक्यानां चतुष्कं दासिफादिकम्‌ ५१४१ 


रोहिष्या्ढामिखाभाग्यशूपेन्रह्ुरिवारुणो । 

बुद्धां च वेद्यं याक्याननां चतुष्कं धेनुरादिकम्‌ ॥१५॥ 
ज्ञशिपुवेभमेधक्षेवसुमेष्वेहकक्रमात्‌ । 
भ्राष्स्निग्धादिबाक्यं स्यात्कालचकरक्रमायुषि ॥१६४ 


श्रशविवन्यादोन्दक्षिरतो रोष्िण्यादीस्तु वामतः । 
दक्षिरं चाममन्येषां नक्षत्रारां त्रिकं त्रिकम्‌ ॥ १७५ 


मुनिः पुत्रः सनिर्षुरुपस्तपो ध्वनिः क्मावु । 
सुर्यादिवर्सराः रोक्ता मुनिभिश्च जातके ॥ ९८४ 


पारं लोभे शान्तः सनो नित्य प्रादात्सीतः विमला ॥ 
रपं प्राप्य स्निग्धकराद्धो धारी तासां दधिनात्यत्र ॥१६॥ 


दासी तव मुलं से पां स्मान्नालोकं रागी विशति । 
सिहषनाल्यो श्राह सीता भोमगुदः पत्रेयजोन्धः ॥२०1॥ 


२३० जातकादेशमां (चन्द्रिका) 


धेनुष्याघ्री पारगमेवा तस्थौ दीभ्रोप्यनघौ दासः । 
तस्मिन्‌ भागे रूपधनादूयं प्रायो रागौ शिवते साहो ५२९५ 


प्राप्य स्निग्धो हिसते शंधुगारौ योद्धा नित्यं प्रकरम्‌ । 
गोरा शुत सौषि प्राप्यान्नं धीदासस्ते हां मुगेशिका ॥२२५ 


१. श्रदिवनी, कत्तिका, पुनवैसु, श्रादलेषा, हस्त, स्वाती, मूल, 
उत्तयाषाढ, पूर्वाभाद्र तथा रेवती इन दस नक्षत्रौ का दकम 
(एक के वाद दुसरी राचिकी किस कमसे दलाश्राना) एकी 
प्रकारकाहै। 

(१) यदि उपर्युक्त दस नक्ष मे से किसी के प्रथम चरणमे 
जन्म हो तो दशाक्षम अधोनिदिष्ट है-- 

(९) मेष-कुज, (२) द्षभ-शुकर, (३) भिथुन-बुष, (४) ककं- 
चन्दर, (५) सिहु-रवि, (६) (9 , (७) तुला-लुक्र, (=) बृश्चिक- 
मगल (€) धनु-वृहस्पति । दशामनि १०० वषे । 

(२) यदि उपर्युक्त दस नक्ष भें से किसी के द्वितीय चरण 
भँ जन्म हो तो दशाकरम नीचे लिखे श्रनुसार होता है-- 

(१) मकर-शनि, (२) कूंम-रनि, (३) मीन-बृहस्पति, (४) 
वृदिचक-मंगल, (४) तुला-शुक्र, (६) कम्या-वुघ, (७) ककै-बनद्र 
(त) सिहू-रवि, (8) मिथुन-बुघ । सम्पण दशामानं ८५ वषं । 

(३) यदि उपर्युक्तं दस नक्षत्रों भँ से किसी के दृतीय चरण 
भ जन्म हो तो दशाक्रम निम्नलिखित होता है- 

(१) दष-शुक, (२) मेष्मेगल, (२) मीन-कृहस्पति, (५) 
कूभ-रनि, (५) मफर-शनि, (६) धनु-ङृहस्पति, (७) मेष-मंगल, 
(न) वृष-शुक्त, (€) मिथुन-बुष । सम्पुरां दामान ८३ वषे } 

(४) यदि ऊपर जो दस नक्षत्र दि गए हैँ उनमें से किसी 


सकषत्र के चतुथं चरणामभे जन्महो तो दशाक्रम भ्रधोलिखित 
हेता है 


दडापहारच्छिद्र भरकरण २३९१ 


(९) कके-बन््र, (२) सिह-रवि, (३) कम्था-बुष, (४) तुला- 
शुक्र, (५) दिविक-मंयल, (६) धनु-वृहस्पति, (७) मकृर-शनि, 
(ष) श्टुभ-शनि, (€) मीन-बृहस्पति । सम्पुरे दशामानं ८६ वषं 1 

२. भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ, उत्तराभाद्र ईन पाचों 
नकषत्रो मे दयाक्रम एक ही भकार का है। 

(९) यदि उपयुक्त पाचों नस्रो भ से किसी नक्षत्र कै प्रथम 
चरण भँ जन्म हो तो दलयाक्रम निम्नलिखित है-- 


(% बृदिचक-मंगल, (२) तुला-लुक्र, (३) कन्या-जुध, (४) 
कृके-चन्दर, (५) सिह-रवि, (६) भिथुन-बुष, (७) दृष-लुक्, (८) 
मेष-मंगल, (€) मीन-बृहस्पति । सम्पुरं दशामान १०० वषे । 

(२) पदि ऊपर लिखे हए धचि नक्ष मे से किसी नक्षत्र के 
र चरणमभे जन्मद तो दशक्रिम सीचै लिखे धरकारसे 

-- 

(९) सूभ-शनि, (२) मक्र-इानि, (३) धनु-वृहुस्पति, (४) मेष- 
मंगल, (४) वृष-शुक, (६) मिथुन-बुध, (७) करक-चनद्र, (८) सिह- 
रवि, (€) कन्या-बुव । सम्पणं दशामान ८५ कषे } 

(३) यदि उपर्युक्त पाच नक्ष मे से किसी नक्षत्र के तृतीय 
चरण रभे जन्मद तो दजाकम अधोलिखित धरकार से होगा-- 

(९) तुला-शक्र, (२) वृ्चिक-भंगल, (३) धनु-षु स्पति, 
(@) मकर-शनि, (५) क्‌भ-शनि, (६) भीन-बृहस्पति, (७) 
वरषिक-भंगल, (न) तुला-शुकर, (६) कल्था-डुष । सम्भर दामान 
यड वषं । 

(४) यदि ऊपर लिखे थाच नकत्रो मे से किसी नक्षत्र के चतुर्थं 
चरण भँ जन्म हो तो दशाक्रम नीचे लिखे श्रनुसार हीगा । 

(१) ककं चन्द्र, (२) सिरवि, (३) मियुन-बुच, (४) दृष" 
शुक, (२) मेष-मंगल, (६) मीन-वृहस्पति, (७) क भ-शनि, (र) 
मरकर-दानि, {€} घनु-बृहस्पति । सम्युरं दशामानं ८६ वषं । 


ररे जातकादेशमागं (चन्द्रिका) 


३. श्रव रोहिणी, भष, विशाखा, धवण, इन चार नक्षत्रों 
मे जन्म हो तो निम्नक्तिखित दद्याक्रम होता है-- 

(१) यदि प्रथम चरणा मे जन्मद्टौतो (१) धनु-वृहस्पति, 
(२) मकर-शनि, (३) रुभ-कनि, (४) मीन-वृहस्पति, (४५) मेष- 
मंगल, (६) वृष-शुक्, \७) भिथुन-बुध, (८) सिह-रवि, (६) कक 
चन्द्र । सम्पूणं दशभान ८६ वषे । 

(२) यदि श्न नकषत्रो मे से किसी नक्षत्र के द्वितीय चरणमे 
जन्म हो तो-- 

(१) कन्या-ुष (२) तुला-शुक्र (३) वृिचिक-भंगल (४) मीन- 
बृहस्पति (४) कुम्म-दानि (६) मंकरनि (७) धनु-तरहस्पति (य) 
वरदिवक-भंगल (६) तुला-शुक् । सम्पूणं दकश्षामान ८३ वषं । 

(३) यदि इन नक्षत्रौ मे से किसी नक्षत्र के पृतीय चरण मे 
जन्म हो तो-- 

(९) कन्या-बुष (२) सिहु-रवि (३) ककं-वन्द्र (४) मिथुन-बुध 
(५) बृषभ-ुक्त (६) मेष-मंगल (७) धनु-डहस्पति (=) मकर-शनि 
[&) कम्भ-शनि । सम्प दशामान ८५ वषं । 

(४) यदि इत नेत्रो मे से किसी नक्षत्र के चतुथं चरणमे 
जन्म हो तो-- 


(१) मीन-दहेस्पति (२) मेषमंगल (३) दृष-शुक्र (४) मिथुन 
बुघ {५) सिह-रवि (६) कृकं-चन्दर (७) कन्या-वुष (८) तुला-युक्र 
[&) बृदिचक-मंगल । पुं दशा मान १०० वषं ॥ 

इनं प्र॑थकार के मते से विविघ चरणानुसार जो दशां कम 
रोहिरो, मघा, विशाखा श्रौर धव के लिये बताया है व्ही 
आद्रा, उत्तरा फाल्गुनी, ज्येष्ठा तथा शतभिषा नक्ष्ोमे भी 
लागु करना चाहिये । परन्तु जातक-पारिजात, तथा फलदीपिका 
के भ्रनसार भाद्र, उत्तरा फाल्गुनी, ्येष्ठा तथा शतभिषा के 
किसी नत्र चरण में जन्म हो तो उनमें नक्षत चरणानुसार व 


दश्ापहारच्छि्रे भरकरण २३३ 


दशाक्रम लगाना चाहिये जो नीचे मृगरिर्‌,पूर्वाफाल्यूनी, अनुराधा 
श्मौर धनिष्ठा के लिये बता रहे है। 

४. यदि भृगलिर्‌ पूर्वाफाल्युनी, अनुराधा या धनिष्ठा नक्षत्र 
मे जन्महोतो- 

(१) यदि उपर्युक्त नक्षत्र के श्रथम चरण मेंकन्महौो तो 
ददाक्रम निम्नलिखित होगा-- 

(१) मीन-हस्यति (२) कुम्भ-रनि (३) मकरशनि (४) धनु- 
ब्रहस्पति (४) दृर्चिकृ-मंगल (६) तुला-शुक्त (७) कन्या-युध (८) 
सिह-रवि (६) कृकं-चनदर । सम्भुं दशामान ८६ वषे । 

(२) यदि उपर्युक्त चकत्र के द्वितीय चरण मे जन्म हो तो-- 

{र मियुने-वुध (२) वृष-युक (३) मेष-मंगल (४) धनु-बृह- 
स्पति (५) मकर-शनि (६) कुम्म-शनि (७) मीन-रृहस्यति (८) 
मेष-मंगल (९) वृष-शुक । सम्युरं दशामान धरे कषे । 

(३) यदि उपर्युक्त नक्षत्र के दृतीय चरण में जन्म हो तो- 

(£) भिथुन-बुष (२) सिह-रवि (३) ककं-चन्द्रमा (४) कव्या- 
बुध (५) सुला-शुक्र (६) वृरिचक-मंगल (७) मीन-बहस्पति (ल) 
कुम्भ-सनि (९) मक्रर-रानि । सम्पूणं दशामान ५ वषं । 

(४) यदि उपर्युक्त नक्षत्र के चतुथं चरण मं जन्म हो तो-- 

(९) वनु-चृहस्पति, (२) श्दिचक-मंगल, (३) तुला-शुक्, (४) 
कन्या-बुष, (५) सिदु-रवि, 1६) ककं-चन्द्र (७) पिथुन-बरुष (म) 
वृषशुक्र, (€) भेष-मंगल । सम्पूणं दशामान १०० वषं । 

(५) भरिबनी, भरणो, कृत्तिका, पनवंसु, पष्य, भरार्लेषा, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, मूल, एर्वाषाद्, उत्तराष ढ्‌, पूर्वाभाद्, उत्तया- 
भाद्र, रेवती वष्ट १५ चक्षत्र सव्य नक्ग्र कहलाते ह । 

रोहिणी, मृगद्िर्‌, ब्र, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तस 
फालुनी, विशाखा ्ननुराा, ज्येष्ठा, खवर, धनिष्ठा, शताभिषा 
यह ९२ नक्षत्र ्षपसव्य नक्षत्र कंहुलाति है । 


२३४ जातकादेशभारें (चन्द्रिका) 


९) मेष-भंगल कौ तथा दृरिविक-भंगल की प्रत्येक कौ दक्षा 
७ सष ॥ 

वृष-शुक्र तया तुना-शुक्र कौ प्रत्येक कौ दशा १६ वषे 1 

भिधुन-वुध तथा कन्या-वुष कौ प्रत्येक की दशा & वषै । 

कृकं-चन्द्र कौ दशा २१ वषे 

सह-रवि कौ दशा ५ वषं । 

धनु-वरृहस्पति तथा मौन-बृहस्पति प्रत्येक की १० वं । 

मकर-शानि तथा कूम्भ-शानि कौ प्रत्येक कौ दशा ४ वषै । 

७) सव्य नक्षत्र मे जन्म हो तो- 

(१) प्रथम चरणा मे जन्म होने से देहाधिप मंगल ओवाधिष 
बृहस्पति (२) द्वितीय चरण जन्म होने से देहाधिप शानि जीवा- 
4६8 (ड) तीय चर भें ४४ होने १ शुक्त 
खी 9 ४) चतुथं चरणा भँ जन्म धिप चन्द 
लीवाधिपं सुसर) ॥ न श 

अपसव्य नक्षत्र भ जन्म हो तो- 

(१) प्रथम चरण म जन्म होने से देहाधिप चन्द्र, जीवाधिप 
बृहस्पति । (२) द्वितोय चरण मे जन्महो तो देहाधिप शुक्र, 
जीवाधिप वृध (३) तृतीय चरणा भ जन्म हो तो देहाधिप शनि 
जीवाधिप वघ (४) चतुथं चरणा में जन्म हौ तो देहाधिप संगल 
ओीवाधिष बृहस्पति होता है । 

सव्य नक्ष्रो कौ दशाक्रम मे जो सबसे पहिले रारि धवि 
उसका स्वामी देहाधिप। जो राशि सबसे श्रत में ्वावे उसका 
स्वामी जोवाधिप । ्मपसव्य नको मे इसका विपरीत है । किसी 
नक्षत्र चरणकौ ददाम जो सबसे प्रहिते राशि श्रावे उसका 
स्वामी जोवाधिप । जो राशि सवसे भ्रन्त मे रावे उसका स्वाम 
देहाधिप होता है ॥१३-२२॥ 

श्रंशस्येऽ्यकलास्तदंशकददेदाा्ददे्गुसित्वा पून 

भक्ताः स्युनू नखैः समाः पुनरतः हेषाच्च मासादयः ॥२३॥ 


दशापहारच्छिद्र रकरण २३५ 


इसमे अन्म के समय भुक्त भोग्य निकालना बताया गया है । 
इस सम्बन्ध मे दो भिन्न प्रश््यि है । मान लीजिये चन्द्र स्पष्ट ०-१- 
४० है । अर्थात्‌ मेष रारि मे चन्द्रमा का १ भ्रंश ४० कला स्पष्ट 
है । प्रथम मतानुसार भिनी कै प्रथम चरण भे जन्म होने से मेष 
मंगलकी ददा प्रारंभे हती है। एक चरण का मान ३२० 
होता है; ्राधा व्यतीत हो चुका इसलिये मेष मगल भोग्य ३ वषं 
६ मास फिर वष शुक्र १६ वषं इत्यादि । 

दूसरे मतानुसार अदिवनी नक्षत्र क प्रथम चरणा के लिए 
१०० वषं की दशा निष्ट है रौर इसका (एक चरा का) राधा 
व्यतीत हौ चुका \ इस कारा भोग्य दशा ५० वषं हुई । विस्तृत 
विवेचना के लिये देसिये फलदोपिका (मावा्थेबोधिनी) भध्याय 
बार्दस ॥२३॥ 


मीना्र्िकमं ब्रजद्यदि तदा षष्ठादयो ककंटं 
सिहाद्वा मिथुनं ततोऽपि हरिभं खापाच्च मेषं सथा ! 
कष्टः स्याषिह ततप्वेशसमयः कषा दा नोत्तरा 
चारो राद्यनतिक्रमेण शुभदो रादयन्तरस्योऽश्ुभः ॥२४॥ 


अबे यह बतलाते हैँ कि जब मीन रारि की दशा समाप्त 
होने पर, दृर्चिक राशि की दशा प्रारभ होती है तब कष होता 
है! हसी प्रकार जब कन्या की दशा समाप्त होकर ककं की दशा 
प्रारभ होती है, या सिह की दशा समाप्त होकर मिथुन कौ दशा 
भ्रारंभ होतीहै या मिथुन की दलाकाभ्र॑त होकर सिह की दक्षा 
प्रारंभ होती दै, याघनुकीदशाका अन्त होकरमेषको वशा 
प्रारंभ होती है, तो यह्‌ समय कष्टकारक होता हे श्रौर रगे वाली 
दशा कष्कारक होती है । जसे षृ केबादमेषकी दशाप्रारंभ 
इतो मेषकौ दशा कष्टकारक है। जब एक राश्िकरे 
बाददूसरी रादिकी द्शाकमसे होवे जसे मिथुनकीदशाके 
बाद ककं की दशा, क्रकं की दशा के नाद सिह की दशा, सिहके 


२३६ आत्तकादेशमागे (चन्दिका) 


बाद केन्थाकी दशो तो इस प्रकार का दक्षा परिवतंन दुभ 
किन्मु ज यह क्रम छोडकर अपने श्रव्यवहितं राजि सान्निष्य को 
त्याग कर एक राशि के बाद दूसरी राशि की दशा प्रारभ होती 
है जैसे सिह से मिथुन, या मिथुन से सिह, करं से कन्या याकन्या 
सेककंया धनु सेमेष तो ठेसी राशियों के स्वाभाविक करमके 
उल्लंघन से जम दक्षाएँ रातो ह तो भुम होती है ॥२४॥ 


देहे वक्षिखतारायु वाश्योवतेष्वादिमं गूहम्‌ । 
जीवः स्यादन्तिमो रा्िदिपरीतं हि वामम ५२५॥ 


इसमें किस नक्षत्र चरणा मे जीवाधिप कौनसा ग्रह होता है, 
देहाधिप कौनसा ग्रह यह्‌ बताया गया है जो परहिते बता चुके 
परेषा 

देहजोवेशयोरेकशष्यासद्योगो गदध्रवः ! 

तयोः सह स चेत्मुतयुदंशा चेदशुभा धुष्‌ २६१ 

जब गोचर से यीवाधिप श्रौर देहाधिष किसी पायगरहु से युत 
या वीक्षित होता है तोरोगध्रादिक्ष्होतिहै! यदिदसाभौ 
अनिष्ट चल रही हौ श्रौर जोवाधिप तथा देहाधिप दोनों पापा- 
ऋान्त, पापयुत, पापिष्ठ हों तो जातक की मृल्युहोजातोहै 
॥२६॥ 

दशा नौषेस्यमूढानां नियमेन ग्रृतिप्रदाः । 

कालचक्रापहारस्थ श्रक्रियाय प्रददसेते ५२७१ 


नीच ग्रह, मढ ग्रह {सयं सान्निष्य के कारण जव कोई श्रह्‌ 
स्तो) को दशा भूत्यु कारकं होती है ! जब जन्म कुण्डली भें 
भी को ग्रह नीच याश्रस्त हो श्रौर जब उसको दशा वर्त॑मानो 
तब भी नीच याश्रस्तहो तो विदोष कष्टकारक होता है । हमारे 
यिचारसे इ सिद्धान्त को विशोत्तरी दार्भ भो लागू कर सकते 
है ५२७॥ 


ददापहारच्छचद्र भ्रकरण २३७ 


तत्तद्रारित्रिकोरास्वचरादिनवराशिपाः । 
क्रमेर हयपहर्तारे इष्टाय मूलवत्सरम्‌ ॥२०८॥ 


निहत्य स्वहरेलश्वा हयन्दास्तस्यापहारकाः ॥ 
ज्ञानाढ्या भवना गुंजा ्लोदा नोऽजादिहा रकाः ॥२९।१ 


इसमे किसी रा्चि की दरा भँ अन्तदंडा लगाना बताया है! 
किसी राशि अन्ता € होती है--उन & राशियों की-- 
जिनकी दशा उस नक्षश्र चरणा के लिये बताई है ६ भरन्य ग्रंथकार 
अरन्तदंशा करम वही लेते है जो महादशा राशियों का कम--उस 
नक्षत्र के लिये देते हैँ । 1 उदाहरण के लिये भरदिविनी नक्षत्र भे, 
प्रथम चरण मे जन्म है। तो 5 दशा निभ्नलिचित होगी । 


मेष-मृंगल ७ वष, वष-शुक १६ वर्ष, भिधुन-बुधे € वषै, ककं 
चन्दर २१ वर्ष, सिह-रविं ४ वषं, कन्या-ुघ € वर्षं, तुला-लुक्र १६ 
वष, उदिचक-मंगल ७ वषं, धनु-बुहस्पति १० वर्षं ! अब मान 
लीज्यि तुला-शुक्र १६ वषं मे इन नवो राशियों कौ भ्न्तददा 
निकालनी हैँ ! तो इस नक्ष्र चरण का दशाम का सम्युणं मान 
१०० वषं है, इसलिए १०० वषं भे १६ तो १६ वषं मे कितना इट 
प्रकार नरै राशिक से निकालना \ वम्बरई से प्रकारित बृहेत्पाराशर 
होराम काल चक्र दशा की प्रत्येक राचि में € अन्तर्दशा कितने 
कृल की होती ई सकी सारिणी दी है। हमने भी श्रपनी भावार्थं 
जोधिनी फलदीपिका मे ररे ्रष्यायमें सारिणी दीह । पाठक 
श्रवलोकन करे । ैराशिक से भरन्तदंशा निकालने का परिश्रम 
बच जावेभा । उपर्युक्त श्रदिवनी नक्षत्र के प्रथम चरण मे जन्म 
होने पर यदि वष-शुक्र मे भन्तदेशा निकालनाहो तो कम होगा 
वृषभ-शुक्र-भिथुन दुष-ककं-चन्द्र-सिह रवि-कन्या-वुध, तुला-शुक्र- 
वृश्चिक मगल-धनु-बृहस्पति-मेष-्रंगल । 


यही करम जातक पारिजात, तथा बृहृत्पाराशर मं दिया है। 


रे जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


परन्तु प्रस्तुत प्रंथकार के मत से जिस रारि मे अन्तरा निका- 
लना हो वह्‌ चरो तो भरारभिक अन्तर्दशा उद्रको होगौ \ फिर 
मसे न्य राशियों की। किन्तु यदिव्ह्‌चररारिनदहोतो 
उस राशिसे त्रिकोशमभे जो चर राशि हो उससे श्रन्तदै्चा 
श्रारेभ करना \ श्रधिक सम्मत मत फल-दीपिका भेदिया जा चूका 
है शतः विस्तार भय से यहीं अधिक विवेचन नहीं क्रियाजारहा 
है ॥२५-२६॥ 


तेरहवां ्रध्याय 


भार्याविचार प्रकररा 


दसवें अध्याय भें मावविचार समाया मया है । उस ध्याय 
मे निदिष्ट सिद्धान्तो ॐ श्रनुसार सभी मावो--प्रथम से टादश 
तके-करा विचार किया जा सकता है ! तत्रापि भार्या-विचार, 
पत्र-विच्नार श्रादि महत्वपूशं भावों पर विचार करने के लिए इस 
म्न्य परे पृथक्‌ प्रध्याय का समवेश क्या गया है ओर मार्या 
विचार मे क्या-क्या विशेष विचार करना यह बताया गथा है । 


दूने वलोद्रिक्तशुभेलमिघ्रप्राप्तेकषिते चूनपतो सिते बा! 
सदरगेसंस्थे सबले च भार्या भवन्ति तत्सेदगुरानुरूषाः \।९॥ 


यदि सप्तम भाव अपने बलवान्‌ स्वामी, बलवान्‌ शुभ ग्रह, 
बलवान्‌ मित्र (सप्तमेश का मित्र) से युत या वक्षित अथवा यूत 
श्नौर वौक्षित हो श्रर सप्तमेश तथा स्वीकारक शुक्र यह्‌ दोनों 
बलवान्‌ हों तथा बलवावृ शुभग्रह तथा बलवानु मित्र ग्रहों से 
यूत तथा वीक्षित हयो तो भार्यासुख पुंमत्रा भं होता है । 
इसके भ्रतिरिक्त तीन जातें श्रौर कही हँ ।! (१) सप्तम भाव 
मध्य का शुभ वगों मे होना, (२) सप्तमेर करा शुभ वगो मे होना 
तथा (३) शुक्र का शुभवर्गो भे होना। एेखा तो कदाचित्‌ ही 
किसी कण्डली मे देखने मे भ्रावे किं भाव, भवेश तथा कारक 
भणं बलौ भी ह, शुमग्रह तथा मितो से यूत भी हों तथा शुभ 
ग्रहश्रौर भित्रोसे वीक्षितमी हौं मौर दयुमग्रहके वर्गोमेभी 
हो । इसीलिए जितनी मात्रा मे शुभता हो उतनी मात्रा म शुमता 
कृहुना । कौन-कौन से वषं लेने ? यो पहिले अध्याय मे बतला 
चके हैं ।॥१। 


( २३९ ) 


२५५ जातकादेखमागे (चन्दिका) 


चाषः पयेक्षितो वा थदि बलरहितः पापवर्गस्थितो वा 
पुत्रस्यानाधिषो वा यदि सुतिभपतिर्मान्दिराओीहवरो वा ! 
नीचस्थदचामरेडद्यो मधुपगतसितः पापसयुक्तशुक्रः 
कुं स्ते दारनाशं मदनमुपगताः सौम्ययोगेक्षरोनाः ॥२॥ 


निम्नलिखित यदि सौम्य ग्रहो से यत या वीक्षितनहोंश्नौर 
सप्तम भवमेंहों तोदारा (पत्नी) का नाश करते है (१) 
पापग्रह (र) पएरपहृषटग्रह (३) बलरहित तथा पापो में स्थित 
ग्रह (४) पञ्चमे (४५) अश्मेश (६) भान्द जिस रारिमे हो 
उसका स्वामी (७) मकर राशि का बृहस्पति (ठ) दर्चिक का 
शुक्रं (£) पापसंयुक्त शुक्र ! उपयु ्त नौ ग्रह सप्तम भवेभे 
स्थित दोष कारक है! इनमेसे एक, दो या जितने भी श्रधिक 
श्नौर जितनी भधिक मात्रामे दोष युक्त ग्रह सप्तममे होगे 
उतनः ही उस भाव को निगड़गे 1\२॥ 


क्षीरन्डुना युवतिभेऽस्तयतः सुरेश्यः 
पापः सुले यदि वदन्ति कलच्रहानिस्‌ १ 
स्प्रीसंगमापितधनो मदनेऽहिभात्वो- 
्मन्दाञ्जयोस्तु चिसुतो विकलश्रकी वा ।\३। 
अव कलत्र हाति (स्वी हानि या स्वी सुख हानि) के भन्य 
योग तलति है- 
क्षीरा चन्द्र कन्या मे हो भूल संस्कृत मे “युवतिभे' शब्द भया 
है जिसका रथं कन्या राशि तथा सप्तम भवि दोनों हौ सकता 
है; बृहस्पति सप्तम मे तथा चतुरं मे पापग्रहु 1 
अवे सप्तम भावि से सम्बन्धित अन्य योग कहते है-- 
(१) यदि सप्तममे सूयं श्रौरराहु होतो स्व्री-संग से षन- 
मास दोत्ता है, रथात्‌ एेखा जातक स्त्रियो पर श्रति धन व्यय करे! 
(२) यदि सप्तम मे चन्द्रमा श्रौर दानि हों तो जातक भ्रवि- 
वाहित रहे, या विवाह हौ जवि तो पत्र न हो ॥१३॥ 


मार्याविचार भरकरण २४१ 


शकर धीधर्मस्तिगे ातुयुक्ते भोमाद्ये या दारवेकल्यमाहुः । 
सौम्ये नौचारातिभे सप्तमस्थे भार्या दुष जारिणी वैरिकी याश 
यदि शुक, सूर्यं के साय पंचम, सप्तमया नवममे हो, 
श्रयवा शुक्र मंगल के साथ पंचम, सप्तमया नवमर्मेहोतो 
दारवैकल्य (स्त्री सुख मे कमी, पत्नी का रोगिर होना या भ्रन्य 
कारण से पत्नी सुख भ कमी होना) होता है। एक टीकाकार 
ने श्रथ कियाहै कि सूयं भौर शुक्र यासू्ं श्रौर मंगल १ क्तं 
भावोदयो तो एसा फल होता है, परन्तु मुल का भावे वही है, 
जो हमने उपर दिया है \ वैसे सूये तथा मंगल थदि जायामाव 
भे बैठेतोउसे बिगाडगे ही, यदह उनके नैसमिक करूर होने से 
सिदहैही। 
अबे एक भ्रन्य योग कहते हैँ ! यदि नीच या शत्र राशिका 
सौम्य अह सप्तम मं बेठे तो उसकी पत्नी शवष्टा तथा जारिणी 
होती है । ध्म 
अर्याधिपे व्ययगते तनर्न्मपत्योः 
पापाष्धयोमेवगयोः सुतदारहीनः ॥ 
सौरारयो्दयोरभूर्तायुराशि- 
संप्राप्तयोरिह भवेत्किल शोभना स्त्रो ।५॥ 


इस दलोक भें दो योग बतलये है :-- 

{९) यदि सप्तभेदा व्ययमे हौ तथा लग्नेक श्रौर जन्म राधि 
का स्वामी पराप अह्‌ के साथ सप्तम मे होतो जातक सुतश्रौर 
स्त्रीसेहीनहोताहैष 

(२) यदि ककं रािके मेगल श्रौर धनि सप्तम्मेहोंतो 
जातक को शोमना (शरीर भ्रौर स्वभाव से सुन्दर) पत्नी प्राप्त 
होती है ५५॥ 


उग्र्रहैः सितचतुरखसंस्थिते- 
मंध्यस्णिते 


२५२ जातकदिशमा्मं (चन्द्रिका) 
सौम्यरहैरसटितसंनिरीक्षिते 
जायावघो दहननिपातयाश्षजः ५६९५ 

यदि शुक्र से चतुथं श्रौर अष्टम में पपग्रह द्यो, या शुक्र पाप 
ग्रहो के बीचमेहो रौर शुभ ग्रहोसे धूत यावीक्षितनटह्ोतोपल्नी 
की मृत्यु श्नग्निसे, उपरसेगिरनेसेया फांसी लगनेसे होती 
हैष 

कोरोदये भगुतनयेऽस्तचक्रसन्घौ 

बल्ध्यापतियेदि न सुतक्ष मिष्टयुक्तस्‌ 1 
पापग्रहैव्यंयमदलग्नरालिसंस्थेः 
क्षीरे शशिन्यसुतकलव्रलन्म धोस्थे ५५७५ 

(९) यदि अनिका उदयौ राहो (अर्थात्‌ लम्नांशके 
पास हो) शुक्र सप्तम भाव मे कक, वृरिचक या भीन के अन्तमं 
यामेष, र्हिया धनुकेप्रारंभमेदहोश्नौर पचम भवि शुभग्रह 
सेयुतयादृष्टनहोतो जातक की पत्ती वन्ध्या होती है। 

(२) यदि पाप रह लग्न, सप्तम श्रौर व्ययमेहों भौरक्षीण 
चन्द्रमा पचममेहो तो पत्नौ नहीं होती, न पचर होता है धर्थति 
जातक स्व्रीहीन, पृत्रहीन होता है ।# 

ध्रसितकुजयोववगेऽस्तस्थे सिते तदवेकिते 

परयुवतिगस्तौ चेत्सनदू स्त्रिया सह पुंश्चलः ! 
्गुजज्ठिनोरस्तेऽनार्यो नरो विसुतोऽपि था 
रिराततन नृर्व्यो टौ दयुभः प्रमवापती ८ 

इसमे चार योग बतलाए है -- 

(१) यदि शुक्र सप्तम भे भेष, बृस्विक, मकर या कुम्भ 
मववांशमं होश्रौर मंगल याश्निसे ष्ट हो तो जातक व्यभि- 
चारो होता है । मूल में "वग" शब्द राया है ! “वे” मुख्यतः कस 
होते है-होरा, ब्रेष्कारा श्रादि। किंसीन किंसीर्वर्गमे तो 
सप्तमस्य शुक, शनि या मंगल के वे मे भा हो जवेगा इसलिए 
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उपर वर्ग के स्यान में नवांश शिखा है । परन्तु वग मेँ राशि भी 
आ्आजाती है, इसलिए हमारे विचार से मंगलं या शनि की रि 
भें शुक्र सप्तम भेंहौ श्रौरमंगल याचानि सेटो तोभी 
जातक व्यभिचारी होगा । वैसे ज्योतिष के प्रत्येक योग मे भन्त- 
गँ भित सिद्धान्तं क्या है यहु कहना कषिन होता है परन्तु उपर्युक्त 
योग मे क्या सिद्धान्ते दै, यह्‌ स्पष्ट है । शुक का पषवगंमेहोना 
ओर पपद्षटहोना ही देतु है! 

(२) यदि चद्दरमा, मगल भ्रौर शनि सग्नमे हों भौर शनि 
यामंसलके वर्णम बैठा हृ श सप्तम मे हो तो जातक तथा 
उसकी पत्ती दोनों व्यभिचारी 4 है । यह शभटुकामत्तहै। 
अटोत्पल क मत से यदि चन्द्रमा, मंगल श्रौर शनि सप्तमे हों 
श्रौर निया मंगल के वं मे कठा हृश्रा शुक्र इनको देखठा होतो 
जातक भौर उसकी सत्री दोनों व्यभिचारी होते हैँ । 

(३) यदि चन्द्रमा थौर शुक्रक्सीएक राशिमे हों (किस 
भाद मे इसका निर्देश नही किया गया है- इसलिए किसी भावि 
मे हो) भौर चन्द्र-शुक्र से सप्तम मे मंगल तथा दानि हों तो जातक 
भार्याहीन या पब्रहीन होता है \ 

(४) यदि एक पृरूषग्रह तथा एक स्त्रीग्रह लगमे हीं भौर 
मंगल, शनि सप्तम भे हो श्रौ र मंगल, शनि शुभं दृष्ट हों तो भिक 
ध्रवस्था मे धिक उन्न की स्प्री से विवाह होवे #८४॥ 

शुक्त बलोने दानिवगंसंस्थे दास्यादिसक्तः शनियुक्तदष्टे ॥ 

कुजेन दृष्टे कूजवगंसंस्थे जोवेक्षणोने परदारसक्तः ३१६१ 

(१) यदि शुक्र निवल हो, निकरे वर्गं भेहो भरौरशनिसे 
भुक्त या ष्ट हौ तो जातक निम्न शरेणी की(दासी रादि) स्वीमें 
श्रासक्त होता है । 

(र) यदि शुक मगलकरे वभंमेहो, मंगलसेदष्टष्टौ भोर 
शुक पर बृहस्पतिकौ दृष्ठिन हो तो जातक ्रपनी प्रतनीके 
अतिरिक्त भन्य स्त्रियँ मे भ्रासन्त होता है \९॥ 


ष्ण जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


सगनेन्दुजामिवतवीशशुक्तदविेहरादयंशगते द्विभार्यः ॥ 
स्वोच्वादिकस्येवेहवल्लभः स्यात्कलत्रगर्वा विहमेविकल्ध्यः १११० 
इसमें दो योग बतलये है-- 

(१) यदि लग्ने या चन्द्रमा से सप्तम का स्वामी तथा शक 
मिशरुन, कन्या, धनु या मीन राङि-था इन नवांशो बेहोतो 
दो भार्याहोती है। 

(२) यदि लग्न या चन्द्रमा से सप्तम मे कर रह्‌ (स्वकत्र, 
उन्व श्रादि) भे हों तो श्ननेक पलियां होती है । 

श्राचीने समय भें वेहु विवाह की प्रथा थी \ ्ननेक पत्नियां 
होना सौभाभ्य का लक्षण सममा जाता था \ अवे भारत वर्षमे 
हन्द्रो के लिए वहु-विवाह वजत हो गया है । इन तब षरि- 
स्थितियों पर भी, फलादेश करते समय विचार कर लेना चाहिए 
५१०५ 


जन्मेशलस्तेशमदेाभांशत्रिकोरानो चोच्चगृहेषु जातम्‌ । 
बारेशषदारस्थितवी्षकारणां तारेषु जातं च वदेत्कलत्रम्‌ ५१११ 


जातक की पतनी की जन्म राशि निम्नलिचितर्भेसेक्रोरईसी 


(१) जातक की जन्म राशि यानवा या इनसे त्रिकोण 
रारियां । 
(२) जातक की लभ्न राशि या लग्ने नवांश या इनसे तिकोण 
रायां ६ 
(३) उपर्युक्त (१) तथा (२) मे बताई गई राशियों से सप्तम 
राचिर्यां । 
(९ (१) जन्म रावि का स्वामी (२) लग्नेव या (३) सप्त- 
मेदा जिनं राशि याश्ररामें बैठे हों यह या उनसे त्रिकोण रालि। 
(२) जन्म रादि के स्वामी या लग्ने या सप्तमेश की नीच 
या उच्च राशि 
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शष जातक को पत्नी का जम्म नक्षत्र क्या दोगा यह बत- 
लति हँ :-- 

(३) (१) सप्तमेश जिस नक्षत्र मे हो (२) सप्तमे यदि 
कोई ग्रहृहो तो वहु जिस नक्षत्र मेहो (३) सप्तम भाव कौ 
देखने वाशा ग्रह जिस नक्षत्र में हो ॥११॥ 


कनेश्युकस्फुटयोगतारं लग्नाधिपास्तेश्वरसंयतं वा । 
कलन्रञन्म भ्रवदन्ति पुंसस्तथेव मार्याः खसु भत्र जन्म ॥१२॥ 
(१) लग्ने श्रौर शुक्रे को राशि, धंश, कला, विकला को 
जोडिए । यदि योगफल १२ राशि से श्रधिक वेतो १२ राशि 
कम कौलिए । इसे किए कः । 
(२) ग्ने श्रौर सप्तमश्च की राशि, अंश, कलः, विकला 
को जोहिए । थदि योगफल १२ रासि से श्रधिक श्वे तो १२९ 
राशि कम कीजिए । इसे कहिए शखः 1 
जातक की पत्नी कौ रारि क" या ख, होगी । यदि स्त्रीक 
कुण्डली हो तो उसके प्रति को रारि क" या “ख' होगी । 
उपर मूल में ब्द श्राएु है--“लग्नाधिपास्तेशवरसंयुतं' जिस 
का हमने अर्थं किया है लग्नाधिप { लगनक्च ) श्रौर भस्तेर्वर 
( सप्तमेश ) । एके टीकाकारः ने भ्रव किया है किं लग्नेश जिस 
राशि मेहो उसके स्वामी भौर सप्तमेदा, परन्तु वह भयं हमे 
सम्मत्त नहीं है ।१२॥ 
भार्यास्थितावक्षकराषिदिरम्यो धात्तेका्युक्रस्फुटरालिदिगस्यः ॥ 
भार्या लभेतोक्तगृहांशकस्तेश्चरादिगेमगिं मिति प्रकत्प्यम्‌ ॥१३॥ 
श्वे भार्या किस दिशा भें प्राप्त होगो इसका विचार कृरते 
है (९) सप्तमे जोश्रहहोया जो ग्रह सप्तम को देखता हो 
उसकी दिशा भे (२) सप्तमे स्पष्ट तथा शुकरस्पषट जोडने से जो 
राशि भावे --उसकी ओ दिशा हो । 
उपर (२) मे जो नवांश भ्रावे वहु यदि स्थिर हो तौ समीप 


२४६ अतकादेश्चमागे (चन्दिका) 


म; द्विस्वभावहो तो न बहुत दुर, न बहत समीष; यदि चर हो 
तो दुर ॥१३॥ 


वरेन बलसंगुे विवाहो धनिर्ना कूलात्‌ ! 
बलहीने दरिद्रां न स्याद्रूपवती च सा ।५१४)। 


यदि सप्तमे पूणं बली हो तो धनी कुल में विवाह होता 
है। यदि बलहीनदहो तौ ददर कूल म विवाह्‌हो भ्नौरपत्मी 
रूपवती भी नहो । 

मूल द्लोक भें एतावन्मत्र लिखा है किन्तु बहुत वार देखा 
जतिाहै कि ६.५ मे विवाह होता है श्रौर कन्या रूपवती 
नहीं होती भौर कुल में विवाह होता है श्रौर कन्या रूप- 
चती होती है । इसलिए, हमारे विचार से समप्तमेश कै बल से 
श्वशुर का कूल श्रौर सप्तम स्थान स्थित श्रौर सप्तम को देखने 
वालो ग्रह से कन्या {प्त्नी) कै रूपका विचार करना चाहिए 
॥१४॥ 


भ्रस्तेशाश्रितभं तदंशभवनं तस्योच्चभं नोचभं 

शयुक्राधिष्ठितभं तदस्तभमि्नशक्षंधिकोरं विधोः। 
इन्दोरषकवगकेऽक्षबहे च्युहाष्टवमे तथा 

भायाजिन्म शुभं सिताषकगसेऽप्यस्यास्तनाथाक्षयुन्‌ ॥१४५॥ 


यंदि पत्नी को राशि निम्नलिखित भ सेकोर्होतो शुभ 
होता है, अर्थात्‌ एेसी भार्या सुल श्रौर समृद्धि करने वाली होती 


(१) सप्तमे जिस राशि में हो । {२) सप्तमे जिस नवांश 
भे हो । (३) सप्तमेश की उन्चराशि। (४) सप्तभेदा को नीच 
राशि। (५) शुक्र जिस राशिभेंहो बह राशि। (६) शक्र जिस 
राशि भे हो उससे सप्तम राशि । (७) चन्द्रमा जिस वादशं 
महो श्रौर इस द्वादाश रारिसेजो पंचमश्रौरनवमर्मेहो! 
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(८) चन्द्राष्टक वग भे जिस राशि सबसे श्रधिक्‌ शुभ बिन्दु 
न । (€) सर्वाष्टक वग मे जिस राशि मे सबसे श्मधिक शुभ 
न हो ॥१५॥ 
चन्द्राष्टव्गे तत्कक्ष्यापत्यक्तान्वितरालिजा ॥ 
लग्ने्ाश्ितभाशक्षद्टयजा च शुभा वधुः ५१६॥ 


श्रव दो भ्रत्य राशियां बतलाते हैँ । यदि षत्नीकी राशि 
इन दोनो मे कोई एकहो तो शुभे है। 

{९) चन्द्राष्टकं वर्ग म--जन्म रारि ये जिस कक्ष्या मे कक्ष्या 
पति द्वारा बिन्दु दिया हो उस कक्ष्यापति की रारि (कक्ष्या तथा 
कक्यापति किसे कहते है, यह अष्टक चग भ्रकरण भे फलदीपिका 
मे समश्ाया ययादहै।) 


(र) लभ्नेश जिस राशि या नवांश मे हो ॥१६॥ 


शुक्रात्सप्तमभाग्यपौ हिमकराल्लग्नाच्च भाग्याधिपौ 
एतेराधितमेषु शोधनविधौ शिष्टाक्षसंख्याः स्त्रियः । 
यदरास्तेश्वरतुङ्कनीचभविदुद्धाकषेविवाहः समः 
संख्यात्पा चु मदेदवरेऽतिषिवले चोर्यान्विते शरुयसो ॥१७॥ 


प्राचीन समय भे बहु-विवाह को पथा थी । राजा, महासजा 
तो क्या साधारण व्यक्ति भो २०-२२ तक विवाह कृर लेते धे । 
हमारे एक परिचित सज्जन क नाना ने २२ विवाह किए । हमारे 
एक सित्र कै श्वसुर की पाच पलिनर्यां थीं । कहने का तात्पथं यह 
है कि जरह बहु विवाह हो वहीं यह्‌ दलोक नागर करना चरहिए । 
सम्प्रति यह्‌ व्यर्थ हो गया है तथापि संललिष्ध भे इसको व्याल्या 
की जाती है- { 

(१) शुक्र से सप्तम भौर नवम के स्वामी जहाँ हों श्रौर 
लभ्न तथा चन्रमा से नवमेख जहाँ बैढेों वहां शोधन के बाद 
जितने बिन्दु बचें उतनो स्त्रियां हग । 
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पत्ति में लामू करे उदष्ुरिणके लिषएुव्यापार से प्रबल धन 
लाभ कायोगहो तोस्श्ौ कोव्यापारसे लाभे न कहकर 
(क्योकि स्त्री स्वथं व्यापार नहीं करती है) उसके प्रति को 
व्यापार से लाभ होगा एसा कहना । 

स्वरीको कुण्डली में ष्टम स्थान से पति की मृत्यु का विचार 
करना । लम्नश्रौर चन्द्रलम्न सेस्त्रीके शरीर का विचार 
करना । सप्तम से पति कै शरीर सौष्ठवे का विचार करना ॥(१८॥ 


धुम्मेषु लग्नशशिनोः भरश्ृतिस्विता स्वरौ 
सच्छीलसुषरयुतः शुभदृष्टयोश्च । 
श्रोजस्थयोस्तु पुरषाकृतिश्ीलयुक्ता 
पापा च पापगुतवीदषितयोगुंखोना ५१९५ 


यदि लग्नं श्रौर चन्रमा दोनोंसम राशिमेहोतो स्व्री-- 
स्वीप्रकृति) मृदु स्वभाव वाली होती है । यदिसाथरही लग्न 
भौर चन्द्रमा शुम ग्रहोखेद्छभीहोत्तो सुशील भौर श्रुषरणोसे 
युक्त होती है । अर्थात्‌ ग्रशुम ्रहो सेद्टहो तो दुःशीला (सुक्षील 
से उलटा) होती है। 

यदि लग्नं भ्रौर चन्रमा दोनों श्रोज (विषम) राशियों महीं 
तो पुरुष की सी अराति श्रौर स्वभाव हो । यदि लम्न भौर चन्दर 
पापग्रहुसेयुत श्रौर दृष्ट हों त्तो गुणरहिता, प्रापाचरण वाली 
होती है। यदि चन्दर भौर लग्न इनमें से कोई सभ, कोई विषम 
रारि मे, कोई शृभयुत, वीक्षित, कोई प्रापयत वौक्षितहो तो 
मिश्र (मिला जला) फल होता है ॥१६॥ 


कन्येव दुष्टा त्रजतीह दास्यं साध्वी समाया कुचरित्रयुक्ता । 
शुम्यात्मजक्षं क्रमशोऽकषकेतु वकराकरिजीवेन्दुजभा्गेकवानाम्‌ ४२०५ 


इष्टा पुनरः सुरणा कलाला 
श्याता गुखंश्चासुरपूजितक्षं । 
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स्यात्कापटी श्लोबसमा सती च 
बौधे गुखाढचा प्रविकोशंकामा ५२१५ 


स्वच्छन्दा पतिघातिनौ बहुगुणा शिल्पिग्यक्ाध्वोन्दुभे 
नूाचारा कूलटाकंमे नृपवश्रः पुरचेष्टितागस्यगा । 

जवे नेकगुरणाल्परत्थतिगरुरा विज्ञानयुवता सती 
दासी नौचरताकिभे पतिरता दृष्टाऽप्रजा स्वांशकंः ५२२४ 


इाशिलग्नसमागुषतेः फलं ¶त्रशांशकंरिदम्‌ । 
बलाबलविकल्पेन तयोरुक्तं विचिन्तयेत्‌ ५२३५ 


श्रव विशां वदा फल कते है । चन्द्रमा श्चौर लग्न इनमें 
जो बलवानु हौ उसकी रारि श्रौर तनिशांदके आधार पर फल 
कहना । वह श्लोक जिनका इलोकं श८ से प्रारम्भ किया है केवल 
स्रियो कौ कुण्डली का फलादेश कह्ने क लिए । यहं पुरुषों 
को कूडलियो मेलागरू नहीं होते । 

वैसे तो चिशां का शब्दाय है रारियो का तीसर्वां भाग 
किन्तु जसा प्रथम ्रघ्याय मे बतलाया है प्रायः दो हजार वष से 
राशि को रपा भागोंमें विभाजित करते दहै श्रौर प्रत्येक राशिमे 
मगल, शमि, बृहस्पति, बुघ श्नौर शुक्त वह पाच ग्रह्‌ पांच भागो के 
स्वामी होते है। विज्ञेष विवरण के लिए प्रथम श्रध्याय के श्वे 
इलोक की व्याख्या देखिए -- 

(१) श्रव स्न रारि स्वामी या चन्द्र राशिस्वामो मंगलहो 
अर निशां्ाधिप निम्नलिखित कोई श्रह हो तो क्या फल होता 
है यह कहते रै -- 

(१) मंगल कन्या (विवाहं के पूवं ही) दृ्हो जातोरहै। 
(२) शनि--दासी होती है । (३) बृहस्पति--साध्वी (पतिव्रता) 
होती है । (४) बृध--मायाविनी । (५) खुक्र-कुचरित्र युक्ता । 
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(२) यदि लग्न राशि स्वामी या चन्द्र राखि स्वाम शूक्रहो 
श्र त्रिंश स्वामी निम्नलिखित कोई ब्रह हो तो -- 


(१) भगल-दुष्टा । (२) दानि-भनमू (जिसका द्विती वार 
विवाह हो) ॥ (३) ब्रहस्पति--रच्छे गुण वाली (४) बरुष-कला 
जानने वाली । (५) शूक्र--गूणो के कारण स्यात । 

(३) यदि लग्न राशि स्वामो या चन्द्रराशि स्वामी ब्ुषहोभ्रौर 
त्रिशांशाधिप निम्नलिखित हो तौ भ्रषोनिदि फल होता है -- 

(१) मगल-केपट करने वाली (२) खमि-क्लीवसमा 
(लपुंसकं कै समान) (३) बृहस्पति--पतित्रता (४) बुध--गरएवती 
(५) शुक्र--परविकोरंकामा भ्र्यात्‌ जिसको कामवासना म कोई 
नियम न हो- विवेक न हो । 

(४) यदि लग्नराशि या चन्द्रराशि स्वामी चन््रमाहोतो 
धिशाश स्वामी के अनुसार निम्नलिखित फल होते है :-- 

(९) मंगल स्वच्छन्दा । (२) रानि-पतिघातिनी ! (३)बरह- 
स्पति-बहुगुखा । (४) वुध--शिल्पिनी । (५) शुक्र--असाध्वौ 1 

(५) यदि लग्नरासि या चन्धराशि कास्वामीसूयंहो तौ 
तरिशां्ानुसार निम्नलिखित फल होते है :-- 

(१) मेगल-पुरुष के समान साचरण करने वाली । १२) शनि 
--कुलटा । (३; वृहस्पति नृप-वध्च॒ अर्थात्‌ उच्चाधिकार प्राप्त 
पुरुष की पत्नी हौ । ४५.६२ पूरुष कै समान्‌ स्वभाव वाली । 
शुक्र--श्रगम्या अर्थोत्‌ सम्बन्वियों से (रिस्तेःारो से; व्यभिचार 
कृरने वाली । 

(६) यदि लग्नया चन्द रारि का स्वामी बृहस्पति होतो 
भिन्न-भिन त्रिंशो के निम्नलिखित फल है -- 

(१) मगल-श्ननेक गख वाली । (२) खनि--काम वासनां 
कम ह । (३) ब्हस्पति-अरतिगुरा (४) वुध-~-विज्ञान्थुक्ता 
(५) शुक्र--सती (पतिव्रता) + 
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(७) यद्रि सम्न या चन्द्र राशि का स्वामी दानि होतो विविध 
त्रिलाखाचिप कै ब्रनुसार निम्नलिखित फल होते है -- 

(१) भगल--दासी । (२) चनि--नोच पुरुष मे भनुरक्त 1 
(३) बरहस्पति--श्रपने पति मे धनुरक्त ! (४) बुध--दुष्टा ! (५) 
सुक्र-ग्रप्रजा (जिसके सन्तान न हो) ॥२०-२३॥ 

शुन्ये कापुरुषोऽब्लेऽस्तभवने सौम्यग्रहावौक्षिते 

लोयोऽस्ते बुधमन्दयोक्चरगृहे नित्यं प्रवासान्वितः । 
उत्पुष्वा तरणौ कफजे घु विघवा बाल्येऽस्तराश्षिस्थिते 
भन्येवा्युभवीधिततऽफेतनये दूने जरां गच्छति ॥२४॥ 

स्व्रीजातक् का प्रकरण ही चल रहा है। भ्रव यहं बत्तलाते 
किसवौ का पति कैसा दोगा । यदि सप्तम भावम कोई ग्रह 
नहीं हो, भाव निबेल हो श्रौर शुभग्रह सप्तमं भाव को न देखता 
हो तो प्रति का पुरुष (उद्योगहीन) हो । अविद्य के बलवान्‌ होने 
से आव बलवान्‌ होता है । शुभेग्रहकीयूतियादृष्िसे भी भाव 
बलवान्‌ होते है। यदिडइनबलोरेसे भीध्रकारकावल 
आवमेनहो तो उसे निबेल भाव कहते है । 

यदि सप्तम मे खानि श्रौर बुध हों तो जातको का प्रति कंलौव 
(नपुंसक) हो + यदि सप्तनम चर राशि हो तो पति भरवासी हो 1 
यदि सप्तम भे सूयं हो तो उसका प्रति छोड़ दे । यदि सप्तममे 
मंगलहोतो कम श्रवेस्थाभ ही विवा हो जवि । हमारे विचार 
से थदि पति भी मेगलीक ही तो एेसा नहीं होगा । यदि सप्तम 
भशनिहो श्रौर उसको पापग्रह देखते हों तो क्डुत भ्रधिक 
श्रवस्था तक कुमारी रहती है ॥२४॥ 


प्ागनेयैधिधवस्तराशिसहितेमिेः पूनमृभेवेत्‌ 
ऋरहोनिबलेऽस्ते स्वपतिना सौम्येक्षिते प्रोज्जिता । 
भ्रन्योन्यांदगयोः सित्तावनिजयोरन्यप्रसवेताङ्खना 
यूने वा थदि श्षौतरद्विमसहिते भतुस्तवानुजया ५२५५ 
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(१) यदि सप्तम मे सूयं रौर मंगल हो तो विधवा होती है । 
मूल में शब्दं श्राया है श्नाग्नेय ग्रह्‌ । सूयं भौर मंगल श्राग्नेय प्रह ह । 
मूलं मे वहुवचन है इसलिए “मौमवत्केतुः” (मंगल के समान केतु 
होता है) इस श्राधार पर केतु को भौ श्माग्नेय कह सकते हैँ + 

(२) यदि सप्तम अं नि््रैल पापग्रह हो-पररन्तु सप्तमे तथा 
सौम्य ्रहु सप्तम को देखते हौं तो पति छोड देता दै । वहां एक 
शोका उटती है कि श्रपने परति (सप्तम भाव का स्वामी) थाशुभ 
ग्रह द्वारा सप्तम भावकादेलला जानातो शुभ लक्षखटहै फिर 
श्नपने पत्ति दारा छोड़ दौ जवे यह दुष्ट फल क्यो कहा ? इसका 
कारणा यह है कि केवल नि्बेल पापग्रह सप्तम भे बैठतां तो प्रति 
काना ही कर देता किन्तुं सप्तमे या शुभग्रह से वीक्षित होने 
से उतना दष्ट एल नहीं होगा सर्थात्‌ पति का ना नहीं होगा 
किन्तु उससे कम फल होगा अर्थात्‌ प्रति छोड़ दे, यह पति नाद 
की श्रपेक्षा न्यून पाप फल है । 

(३) यदि संगलसूक्रके नवांशमेहो भ्रौरशुक्रमगल के 
न्वा म हो (सप्तम मे हौ नही-किसी भाव भे) तो जाकी 
परपुरुष भें श्रासक्त होतीहै । 

४) थदि सप्तम मे चन्द्र, मंगल, शुक्र तीनों रह हों तो 
जातकौ भ्रपने परति को भ्रनज्ञा से, अन्य पुरुषों से व्यभिचार 
करती है ॥२५॥ 

करेऽ्टमे विधवता निधनेश्वराशि 

यस्य स्थितो वयसि तस्य समे प्रदिष्टा । 
सत्स्व्थंगेषु मरं स्वयमेव तस्याः 
कन्यालिगोह्रिषु जात्पसुतत्वमिन्वौ ॥२६॥ 

यदि जन्म लग्न से ष्टममे कूर्रहहोतोस्त्री विषवाहो 
जाती है। किंस समय विधवा होती है इसके उत्तर मे कहते है 
कि अष्टमेश जिस ग्रह के नवांश भें हो--उस (नरवांसाषीश) की 
श्रवस्या भे विधवा होतौ है । किस ग्रह का कौन सा दधाकाल है 
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यह निसगंदश्ा के प्रकरण मे बताया है । यथा जग्मे प्रारम्भ 
कर १ वषं तक्‌ चन्द्रमा, तदनन्तर मेगल कै २ वषं, फिर वुधके 
& वषु, उसके बाद शुक्र कै २० वषे, तव बृहस्पति के १८ वष, 
फिर सूर्यं के २०, वषं तव खानि को दशा ५० वषं । किसी-किसी 
कैभतसे यह निसगं दशा का जोकान बतलाया है वह्‌ नहीं 
लेकर, भष्टमेश जिसके न्वा भँ हो उस {नवांश पति) कौ दशा, 
अन्तदेंखा मे (विशोत्तरी दशा के हसाय दे) वैवनव्य कहना 
चाहिए । 

यदि श्रष्टम मे पापग्रह हो मरौर लग्बसे द्वितीय स्थान मे शुभ- 
ग्रहहो तो जातकीका स्वयंकामरण होजाताहै। विधवा 
नहीं होती । 

(२) थदि चन्द्रमा वृष, सिह, कन्या या व्रदिचकर्मेहोतो 
थोडे पुत्र होते है ॥२९॥ 


नवमे श्ुभसंयुक्ते सपपिऽस्तेऽ्टमे हिं वा । 
पतिपुत्रयुता चारी भोदते नात्र संशयः ५२७५१ 


यदि नवम {लग्न से नवम) शुभग्रह हो तो सप्तम या अष्टम 
भं पापग्रह होने पर भी जातकी पति श्रौर पुत्र सहित भ्रानन्द 
करती है इसमे संद्यय नहीं ॥२७॥ 
लग्नादुपचयक्षंस्यौ शुक्रास्तेश्षौ समूद्धिदौ । 
विवाहोत्तरकाले तु सुतादावप्ययं नयः ॥२८॥ 
यदि लग्नं से उपचय (तृतीय, षष्ठ, दरम या एकादश) में 


परन्तु दोनो लग्न से उपचय भ होने चाहिए तो जातकी कौ 
समृद्धि होती है ! निवाहोत्तर सन्तान समृद्धि भ हो ॥*२८॥1 


द्यूनतन्नायगुक्राचरंथा दारनिखूपरम्‌ । 
पुसां तथेव नारोरां कतेग्यं भतं चिन्तनम्‌ ।१२६॥ 
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जिस प्रकार सप्तम भाव, सप्तमेश तथा शुक्र से, पुरूष फ़ 
कुण्डली म पत्नी का विचार किथा जाता हैः उसी प्रकार इनसे 
(सप्तम भाव श्रादि से)स्तरी को कुण्डली में पति काविचारकरना 
चाहिए ॥२६॥ 


योऽस्ते तिष्ठति यद्ख परयति तथोरस्तेितुर्वाऽ्थ ते 
नाङूढांशभनाथयोरुदानसस्ताराधिनाथस्थ चा 

यद्वा लग्नपसंश्रितांहाकपतेेस्मिन्दशा वापहा- 
सोऽस्मिन्‌ स्यात्समये विवाहघटनां राहोरच केचिज्जगुः ५३०५ 


देखिए जन्मकुण्डली मे निम्नलिखित कौनर्है- 

(१) सप्तम भाव स्थित श्रहु । (२) सप्तम को देखने वाला 
प्रहु! (३) उपर्युक्त (१) ग्रौर (२) से सप्तम मेँ स्थित भ्रह । (४) 
उपर जो ग्रह॒ वताए दै उनके रारिस्वामी तथा नवांशस्वामी 1 
(५) शुके जिस नक्षत्र भ हो उसका स्वामी । (६) लग्ने जिस 
नर्वा्य भे हो उसका स्वामी ! 

उपरक्त रर मे से किसी फी दशाया प्रन्तदंशा भं विवाह 
होजातादहै। ५ लोगों का मत है कि राहु को दशा, भरन्तदंशा 
मँ भी विवाह दौ जाता है।।३०॥ 


जासित्रे तवधोकवराधितगृहे यदाऽनयोः सप्तमे 
धर्मे वाऽथ सुते चरन्ति श्रगुभ लेग्नास्तजन्मेदवराः । 
काले यत्र चरेयदा च धिषरणे ध॒ने च भाराक्ंयोः 
यदा तत्सुतधसंयोः स समयः प्रोदराहदायौ नृराम्‌ ॥२३१॥ 
भ्रव गोचरवश विवाह केब-किस समय होगा यह बतलाति 
१. जन शुक्र, लगेश, सप्तमेश सोचरवश (१) सप्तमभाव्‌, 
(२) (व जस भाव मेहो उसमे, (३) उपयुक्त (१) ग्रौर 
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{२) से सप्तम, (६) पंचमे या नवम भाव भं जदं ! 

(२) श्रथवा जब बृहस्यति निम्नलिखित भावों भे से कितौ 
जवि--{१) सप्तम भाव्म जो राशि हो ! (२) सप्तम भाव मध्य 
जिस नवांश भैं पड़ता हो-वह नवांश राशिं । (३) उपर्युक्त (९) 
तथा (२) से सवम या पचम रारिर्मे ॥३१॥ 


भार्यादिषयं चिन्तनमुदितमिदं जम्मलग्नविहूगवशनाद्‌ ! 
सहधर्मं चरति नरः पृर्बाश्च लभेत भायेया यस्मात्‌ ॥३२॥ 


इस श्रकरण॒ भ जन्मराशि तथा जन्मलग्न के भाधार पर 
भार्या विचार बतलाया गया है क्योकि भार्या पति कौ सहरधभिरी 
होती है ! धम, भरथे, काम, मोक्ष इन चारो मे से धर्म, भ्र्थं तथां 
काम यह्‌ तीन वम भार्या की सहायता से ही सुलभ होते हैँ 1 पुत्र 
प्राप्ति भी भार्याकेद्राराही होती है ! इसीलिए भार्या का इतना 
अधिक महत्व है ओरौर भार्योविचार का इतना विशदतया 
विवेचन किया गया है ॥३२॥ 


चादहूवा श्रध्याय 


ऋरानुक्रूल्य प्रकररा 


उत्तरभारतमें वरश्रौर कन्या कौ जन्मकुण्डली मिलने 
कीजो प्रथाहै, श्रौर जिसे साधार्णतः मेलापक कहते है--उसका 
विशद विचार हमने श्रपनी पुस्तक सुगमज्योतिषप्रवेरिका, 
पृष्ठ २९१-३०मे दिया है । दक्षिण मारत मँ जिन सिद्धान्तो 
पर वरद्यौर कन्या की कुण्डलिर्यां मिलाई जाती है, वे इस 
शभ्ानुङ्ल्य धकरणमें दिप्‌ गए दँ ! आनुकूल्य का अर्थं है अनु- 
क्रलता--पति-पत्नौ एक दूसरे के श्रनुङ्कल हो--परतिङ्कल न हो-- 
एक दूसरे को स्वास्थ्य, जीवन (दीर्घायु), सन्तान, स्साव, धन, 
धमै, समृद्धि क हृष्टि से माफ्िक हों । दोनो विवाह जनित सुलो- 
परलन्धि करे यह ्ानुकरल्य का ग्रथं है । 


दम्पत्योर्जन्मताराद्धैरानुकूल्यं परस्परम्‌ १ 
विचिर्त्योपयमः कायंस्तसप्रका रोऽथ कथ्यते ।1१॥ 


वर शौर कन्या क विवाहोपरान्त सव प्रकार कौ सुख-समृद्धि 
हो ओौर उनमें परस्पर आनुङ्कल्य हो इसके विचार के लि भ्रकार 
नीचे बतति दँ! इस विचार मे जन्मनक्षत्र (शौर जन्मराशि) 
प्रधान भाधार हैँ ॥(१॥ 

राशो राशषिपवदयौ सहि्रगराव्ययोनिदिनसंज्ञाः ॥ 

स्त्रीदोघं श्ेत्यन्नौ विवाहयोगाः प्रधानतः कथिताः ४२।॥ 

प्रधान रूप से वर सौर कन्या कौ जन्मकुण्डलियां भिलाने 
भें नीचे लिखी श्राठ बातों का विचार किया जाता है :--(१) 

( २५७ )} 
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दाशि (२) राशी यारािकास्वामो (३) वश्य (४) माहेन्ध 
(५) यण (६) योनि (७) दिन (र) स्वरौ दीघं ॥२॥ 


मध्यमरज्सूरवेधदचेत्येतौ दोषसंन्लितौ योगौ 
स्त्रीजन्मर्षारसप्तमराहाचेकादडे च दशमे का ५३॥ 


जातो नरः शुभः स्यादुदरादशनवमाष्मेषु चावि शुभः । 
गक्षन्नस्य लुभेदे सुदयुभः स्यात्प्रयमरारिजदचापि \॥४\\ 


मध्यम रज्युौर वेधयेदो दोषह। यरिकन्याकी राशि 
से गिनने परवरं कीराश्च सप्तम्‌, दलम याएकाव्शहोतो 
श्च्छा है1 यदिकन्या को जन्मराशि से गिनने परवरकी 
ऊन्मरारि अष्टम, नवम, याद्रादशहोतोभीभुमहै। यदिवर 
श्नौरक्न्याकीएकही राशि हो किन्तु जन्मनक्षत्र भिन्त-भिन्न 
हो तो बहुत उत्तम है १३-४॥ 


पञ्चमतृतीययोऽच द्वितीयरप्लौ च नेष्यते जातः 1 
मध्यहचतुर्थराज्ञावष्मराशौ च मध्य इति केचित्‌ ॥५॥ 


कन्या कीरदि से गिनने परयदि ब्ररकी रादिद्धितीय, 
ततीय या पचम होतो अच्छा नही! कन्या कौ रासि से गिनने 
पृर यदिवरकी राशि चतु्थेहो तो मध्यम । मध्यम काञ्च 
है--न उत्तम, न श्रम । 

एकं मतानुसार कन्या को राचि क्षे भिनने पर वरकी राशि 
श्रष्टमहोतो मौ मध्यम्‌ ॥५॥ 


युग्भात्‌ स्त्रीजमर्षात्‌ षष्ठे जातो विचनज्यंते पुरुषः । 
श्रोत्‌ स्त्रीजन्मर्शषान्मध्यः षर्ठर्षजो भवति ॥५६॥४ 


यदिकन्याकौ रालि दृष, ककं, कन्या, दृदिचक, मकरया 
मीनदहो थौर कन्या कौ राहि से गिनने प्रवर की रासिचटी 
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हो तो विवाह भे वजित है । यदि कन्या की राक्चि मेष, मिथुन, 
सिह, तुला, घन्‌, या कुम्भ हो रौर कन्या कौ राशि से गिनने प्रर 
वरकीराचिखटी हो तो मभ्यम--भर्थात्‌ न उत्तम, न निन्दनीय ! 

भ्रस्न मार्गं (जो दक्षिण भारत का प्राचीन ज्योतिष अन् है) 
काभीयहो मतहै। 


श्रोजराशशिभुवां स्त्रोरा मध्यो षष्ठनक्षंजौ । 
युग्मरािभुवा निन्ः षष्ठजोऽष्टेमजः शुभः ॥ 


भ्र्थात्‌ यदि कन्या का चन्द्रमा भोज (१, ३, ५, ७, €, ११) 
राशिमेंदो शौर वरका चन्द्रमा कन्याके चद्द्रमासेचराया 
्राठवँहो तो मध्यम्‌ है । यदि कन्या का चन्द्रमा युग्म (२, 
६, ८, १०, १२) रालिमें दहो श्रौरकन्याके चन्द्रमासेच्छेहो 
तो निन्य (निन्दा के योग्य--व्जनोय) है-किन्तु यदिकन्याकौ 
राशि सेश्रष्टमदहौ तो जुम है ॥६ 


स्तरीजन्मपुवंमेवं विचिन्तयेद्राशिसंतितं योगम्‌ । 
स्प्रीपुरुषजन्भपत्योरंक्यं स्यादुबन्धुभावमपि द्युभदप्‌ ॥७॥ 


उपर जो रादि गणना का विचार दतापा गया है-उर््मे 
स्त्रीको रासि से गणनां करनी चाहिये ! यदि कन्याभौर वर 
की रारियोंके (दोनोंकी कुण्डलियो म जिस-जिस रादि भें 
चन्द्रमा है) स्वामो एकहो हो, यादोनों बन्धु (मिक्र)होतो 
सुभ है ॥१७१ 


जौवोऽकंस्थ गुरौ किनो भौमस्य शुक्ररश्िपुत्रौ । 
ज्ञस्यादित्यविहीना भौमचिहनास्तु सुरेनद्रुज्यस्य धष 


सुहदः स्यु गरुूलोः क्षरादाकरभानु्वजिता विहगाः । 
श्रकन्दुभौमहौना रविसूनो्भाधिपास्यमिति चिन्त्यम्‌ ५९॥ 
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इसमे ग्रहो के मिच बताये हैँ ! प्रचलित परिपाटी से इसमे 
भिन्नता है ! पाठक ध्यान से देखे । 

{९ सूये के मित्र -ज्रृहस्पति । 

(र) चन्द्रमा „, --बुधं शौर बृहस्पति । 

{३) मंगल ,› --चुध गौर शुक्र, 

(४) बू > -- चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र शौर शनि । 

(५) ब्रहस्पति , --सुर्ये, चन्द्र, बुध, शुक्र रौर शनि । 

(६) सुक्र „= -मंगन, बुध, बृहस्पति शौर शनि ! 

८७) शनि „, - बुघ, बृहस्पति ग्रौर शुक्र । 

राङीश की मत्री का विचार करते समय इसी मत्री भ्रकार 
से विचार करना चाहिए ॥८-€॥ 

अन्यन्रो्वयर्षे स्वजत्मशुभदं भवेदयं चयः \ 

वुर्िकसिहौ ककंटजुकौ कल्पाय कौपिचापाह्वौ ॥१०॥ 

तोलिस्त्॒तीयमीनो भूगकन्ये ककंटेऽय मीनाख्यम्‌ । 

घटमेषावय मेषो मग इति घरयाः क्रभादजादीनाम्‌ ॥११॥ 

किस राशि को कौन-कौनसी रारिर्यां वद्य है, यह नीचे 
बताया जाता है} 

(१) मेष की सिह रौर वृश्चिक । 

(२) इष की ककं रौर तुला । 

(२३) भिभरुन को कन्या । 

(४) ककं कौ वृरिचक शौर धनु । 

{५} सहि कौ तुला ! 

(६) कन्या को भिथुन श्रौर मीन 1 

(७ तुला की कन्या श्रौर मकर \ 

©) वृद्विक करी कक । 

{&) चनु की मीन 
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(१०) मकर की मेष शौर कुम्म्‌ । 
(१९) कृम्म को भेष ! 
(१२) मीन की मकर । 


स्व्रीकीजो राशि है उसकी वश्य वरकी राधि हो तो उततम 
होता है ॥१०-११॥ 


स्त्रीजन्मर्छंनितयाच्चतुर्थदिकूसप्तमेष्वय्ेषु ! 

जातः श्युभकृत्पुरषो माहैखास्यः प्रकतितदचंवम्‌ ५१२५ 

कल्या के जन्म नक्षत्र से गिनने प्ररवेरका जन्म नक्षत्रयदि 
चौथा, सातर्वाँ, दसर्वाँ, तेरह्वां, सोलह, उन्नोसवां, बारईसर्वा, 
प्ज्चीसवां, हो तो शुम है । इसे महेन गुण कहते है 1१२५ 


पुष्यादितिहरिभित्रस्वात्यरिविभहस्तरेदतोन्द्रधिषाः । 

एते नव देवाख्या मनुष्यसंज्ञास्तथेव कष्यन्ते ॥१२॥ 
पर्दाश्रयमरोहिष्या्दाविरवाह्यमग्यगुधन्यधिधाः । 

दोष नवासुरार्यास्तारा इति कोतितरं गरात्रितयस्‌ ४१९ 
शुभवं गणोकष्यभितरं निन्धं प्रायो विदोषमिह यस्ये ॥ 
देवगणोत्थे पुषे मानुषगरासंभवाऽपि शुभदा स्मरो ॥१५॥ 
असुरगरोत्थे पुरषे सध्या स्यात्‌ स्रौ मनुष्यगसजाता ॥ 
वेवगखसंभवश्यां योषिति नृगरोद्डधवः पुमान्‌ निन्धः ५।१६॥ 
शरसुरगणोत्या नारी कष्टतरा मानुषो वे पुरषे \ 
नात्यश्ुभा साऽपि स्यात्‌ स्वरोदोध वाऽपि सू्ष्मभग रेके ।१७५ 


(९) अरदिवनी, (र) मृगिर्‌, (३) पूनेसु, (४) पुष्य, (५) 
हस्त, (६) स्वाती, (७) अनुराधा, (८) भवण भ्रौर (६) रेवती 
का देवगणा है । 
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(१) भरणी, (२) रोहिणी, (३) भाद्र, (४) पूर्वा फालुनी, 
(५) उत्तरा फाल्गुनो, (६) पूर्वाषाढ, (७) उत्तराषाढ, (८) पूर्वा- 
भाद्र तथा (€) उत्तरा भाद्रपद कृ मनुष्य गर है ! 

(१) कत्तिका, (२) श्रार्लेषा, (३) मघा, (४) चिता, (५) 
विक्षाखा, (६) च्येष्ठा, (७) मूल, (८) घनिष्ठा भरौर (€) शत- 
किषाका राक्षस गण दहै। 

यदिवर भ्रोरकन्या दोनोंका एकहौीग्णदहोतो शुभ 
होता है । यदि भिन्त-भिन्नं गरणा हौ तो भायः निन्य है लेकिन 
निम्नलिखित विरोष विचार कहा जाता है। 


(क) यदि वरे कादेवगण होतो कन्या मनुष्यगरकीभी 
ष्टो सकंती है! (ख) यदि पुरुष का राक्षस गरदो भरौरकन्या 
का मनुष्य गण होतो मध्यमहै! (य) यदि कन्यादेवगणहो 
त्तो मनुष्य गण का पुदष निन्ध (बज्यं) है । (घ) यदि कन्या 
राक्षस गरदो भौर वर मनुष्यगणहोतोगौर भी( (ग) से 
भी श्रधिक) निन्व (वजयं) है! किन्तु यदि “स्वीदीषं तथा 
“सृक्ष्मनक््रगशक्य"' से मेलापक बनता हो तो इतना श्ररुभ 
नहीं है! “स्तीदं” मेलापक कंसे किया जत्रा है भौर सूम 
नक्षत्र यख से विचार कंसे किया जाता है सह भ्रागे बतलादेगे ! 
॥१३-९७॥ 


दभ्यतिलगनोडवयोर्चन्द्रस्य नवांकोत्थयोवव{ऽपि । 

नक्रयोमेरोक्यं सुकम्षीमरेक्यस्षम्दगदितमिह ॥१८॥ 

वर भ्रोर कन्या के लगमे कौन-कौन से नक्षत्र ह ? दोनोके 
खल्द्र किन नवशा में है ? ये सुक्ष्म गकषत्र कहलाति है ! इतका 
मेलापक ठीक बैठ जावे तो इसे सूक्ष्म मक्षत्र दवारा गणा का मेला- 
पक कसे है ! मात लीजिए किसी का लग्न सिह है । यदि लग्न 
स्पष्ट १२.२० तक है तो लग्न का येत्र मघा हृभ्रा ! यदि लग्न 


भ्रानुकूल्य भरकर २९३ 


स्पष्ट १३-०२०' से २६०-४०' तफहै तो लग्न का नक्षत्र पूर्वा 
फाल्गुनी हरा । यदि सिह लग्न है अौर लन्न स्पष्ट २६-४०' से 
अधिक हैतो लम्न का चक्षत्र उत्तरा फ़त्गुनी हरा । ईस प्रकार 
कन्या भौर वर के जन्म लग्नो के नक्षत्रों का मेलापक बनना 
सूम यक्षत्र गणा का एक प्रकारै! 

वर शौर कन्या के चन्द्र नवांशो के स्वामी मित्र होंयाएक 
हौ रह दोनों के चन्दर यवांश्च कास्वामौह्ोतो भीस्म चक्षत्र 
गरौक्य होता है ॥११८॥ 


ज्येष्ठादिपञ्चतारः दछ्भयमपुष्यसापपितुमाग्धा । 
शर्पेकांघध्रिभमरतं पुरुषार्यास्तारकाः स्त्रिपस्त्वन्याः ५१६॥ 


पुरुषः पुरुदक्षेभवो नारौ न पंक्षेजा शुभौ भवतः \ 
विपरीतभवौ नेष्टो वपि मायेक्षजौ बु मध्यौ स्तः ५२०५ 
हावपि पुरषक्षंभवौ निन्थाचिति योनिसेगतः कथितः \ 


(९) श्रदविनी, भरणी, पष्य, आदलेषा, मघा, उत्तराफालगुनी, 
स्वाती, विचाखा, ज्येष्ठा, मूल, पर्वा, उत्तराषाढ, रवर, 
पूर्वाभाद्र-यह चौदह पुरुष नक्षत्र है ! 

(२) कृत्तिका, रोहिणो, मृगशिर्‌, आद्रा, पूनवंसु, पूर्वा 
फाल्गुनी, हस्त, चित्र, रनु राधा, धनिष्ठा, सतभिषा, उत्त रामार, 
रेवती-ये तेरह स्त्री नक्षत्र दै! 

(क) यदि वर कापुरुष नकषत्रहोश्रोरस्त्रीकास्ती नक्षत्र 
तो श्युभ है! (ख) यदि उलटा हो--वरका स्त्रो नक्षध्र ममौ 
कन्या का पुरुष नक्षत्र तो इष्ट (अच्छा) नहीं है । (ग) यदि वर भौर 
कन्या दोनों का स्त्री चेक्षत्रहोतो मध्यम है। (घ) यदिदोनों 
कापुरुष यक्षत्र हो तो निन्ब है ! इसे योनि" कते है 1 १६-२०॥ 


श्प्रीजन्मक्षात्मथमात्तूतीयके पठबमे ख सप्तमभे ५२९५ 


२६४ जातकादेखमागं (चन्द्रिका) 


जातो वज्यैः ुश्षः मासु तेषु द्वितीयजन्मर्षात्‌ । 
भ्रथमान्त्यतुतीयांशे जातो निन्वस्त्रतीयजन्मरषात्‌ ५२२ 
तेषु क्रराशभवो निन्दष्चेवं दिनास्यमयि विद्यात्‌ । 

भ्रथभात्‌ स्व्रीजन्मर्षात्‌ सप्तमजो वा चृतोयजो चाऽपि ॥२३५५ 


कष्टतरः स्यात्पञ्चमजातः कटौ विष्ेष इति चोक्तः । 

कन्या के जन्म मेकषत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक भिनिये। 
यदि कन्या के जन्म गेक्षत्र से वर का जन्म नकषतर तीसरा, पाँचवाँ 
या सातवां पडे तो एसा वर वज्यं--(जिसमे विवाह वजित है) 
है। कन्या के जत्म नक्षत्र से वर का जन्म नक्षत्र यदि बारहवा पडे 
ओर उस बारहूवें नक्षत्र के प्रथम चरणमे वरका नक्षत्रहो 
तो वज्यं है (यदि बारह नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं 
चरण मे जन्महो तो वेज्यं नहीं) । कन्या के जन्म नक्षत्रसे 
शिनेने प्रर यदि वरका जन्म नक्षत्र चौदहवाँ पडे-म्रौर उस 
चौदह नक्षत्र के चतुर्थं चरणा मे वरकाजन्मदहोतौ व्ये 
है (यदि चौदहवे नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय या तृत्तीय चरण 
भेजन्म होतो वेज्यं नहीं) । कन्या के जन्म नक्षत्र से गिनने 
परर वर का जन्म नक्ष सोलहवँ पडे शौर उस सोलह नक्षघ 
कै तृतीय चरण मे वर का अन्म हो तौ वज्यं है (सोलह नक्षत्र 
कै प्रथम, हिितीय या चतुथं चरण मेँ जन्म हो तौ वज्यं नही) ! 
कन्या के जन्म जक्षत्रसे वेर का जन्म नक्षत्र इक्कीसवां, तेईसवां 
या पच्नौसाँ हो श्रौर वर का जन्मकालीन चन्दर कर नवांश 
मेँहोतो वन्यं है, अन्यथा नहीं। इनमे शी कन्या के नक्षत्रसे 
सतर्वा, सोलहवां तथा पृच्चीसवां कष्टतम है । कन्या के नक्षत्रसे 
ततीय, बारहवाँ तथा इक्कीसर्वा कष्टतर है । भौर कन्या के नक्षत्र 
से पचवां, चौदहर्वां तथा तेईसर्वां कष्टफारक अर्थात्‌ श्रनिष्ट है । 
ईसं विचार को 'दिनमु" कते हैँ । पाठको का घ्यान लोक १२ 


करी भोर श्राङृष्ट किया जाता है--श्सभे श्रौ र उसमे कुदं निदेशो 
में भिन्नता दै । दोनोका पन नीं द्योता रै। क्च 


्ानुदू्य भ्करण॒ २६५ 


गरायेत्‌ स्प्रीजन्मर्षतु जन्मर्षान्तं वरस्य संख्यात ॥\२४। 

पञ्चदक्षाभ्यधिका चेत्‌ स्त्रीदीर्घास्यो मदेत्कमाच्छुभदः ॥ 

कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म मकषत्र तक गिनिये! 
यदि यह संख्या १५ से भ्रधिकहो तो शुभ! इसे “स्वी दीघं” 
विचार कहते हैँ ॥२१-२४॥ 


गरएयेत्कभोत्क्रमाभ्यामदिवन्यादम्यथाङ्गरुलित्रितये ॥२५१॥ 


तत्रेफाङ्गुलियातं दम्पत्योजेन्मतारकाद्वितयम्‌ 
निन्धं मध्याङ्गुलिगं कष्टतरं तद्धि मध्यरज्ज्वाख्यम्‌ ॥२६॥ 


(१) आदि रज्यु--अदिवनी, राद, पुनवेयु, उत्तराफल्गुनी, 
हृष्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्वाभाद्र । 

(२) मघ्यमरज्जु--भरणी, मृमर्थिर्‌, पुष्य, पूर्वाफाल्मुनी, 
चित्रा, अनुराधा, पूर्वोषाढ, चनिष्ठा, उत्तराभाद्र ! 

(३) रिरोरज्जु-ङृत्तिका, रोहिणी, मास्लेषा, मवा, स्वातो, 
विशाखा, उत्तराषाढ, श्व, रेवती । 

ये नौ-नौ नक्षत्र एक रज्जुमेहै। वर भौर कन्याके जन्म्‌- 
नक्षत्र एक रज्छु मे होना टीक नहीं । इसे हौ उत्तर भारतमें 
नाडी दोष कते हैं । इन ग्रंथकार के मतानुसार यदि वरश्रौर 
कन्या दोनों क मध्यनाडी हो तौ बहत दौ अनिष्ट है ॥२५-२६१ 

दक्षिण भारत मे रज्जु कुट देखने का एक घ्न्य भरकार भी 
है, ह नीचे बतति है! 


पादरज्जु 


ऊदरज्जु 
नाभिरञ्जु 
कृठरज्जु 


7 शिरोरज्जु 


२६६ जातकादेदमागे (चन्द्रिका) 


इस चक्रम पुरष का नक्षत्र यदि आरोह कम भेहोभ्रौर 
स्त्री का ्वरोह मृ तो उत्तम है 1 भष किंस रज्जु में कौन-कौन 
से नक्षत्र पडते है, यहं बताया जाता है) 
क पादरज्जु : अदिवनी, श्रार्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, भूल, 
॥ 


(र) उररज्जु : भरणी, पुष्य, पूर्वाफात्गुनी, भ्नुराघा, पूर्वा 
धट, उत्तरामाद्र 

(३) नाभिरज्जु : कृत्तिका, पूनवंसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, 
उत्तराषाठ, पूरवामिद्र । 

(४) कंटरज्जु : रोहिणी, शरार्दी, हस्त, स्वाती, रवण, शात. 
भिषा। 

(५) दिरोरज्यु : मृगशिर्‌, चित्रा, धनिष्ठा । 

चर, कन्था दोनों के जन्म-नक्ष्, एक रज्जु मेँ पडना च्छा 
गृही यदि दोनों के नक्षव्र-- 

(१) पाद रज्जु भे पृडे तो पति प्रवासी हो (परदेश मेँ धिक 

)1॥ 


(२) ऊर रज्जु में पड़ं तो धननाश 1 

(३) नाभि रज्जु भं हो तो सन्ताननाश 1 

(४) कण्ठ रज्जु में स्वी मरे 1 

(४) शिरो रज्जु में पति मरे ॥२५-२६॥ 

अवीन्दरो यसभित्रो हरिह्रसंज्ञो विशाखवह्कयाख्यो 1 
ञ्मजवापर मलाही पित्रुपतिमूषाधिपौ गरजलेशौ ॥२७१ 
अदितीदाविदवसं्ञा श्यंस्रबुदि दिनेशवरुास्य । 
भाद्रभगाविह विद्धं परस्परं स्यात्तु सारकाद्वितयम्‌ ।२५॥ 


करए वाकरदसुचित्रा इति च त्रितयं परस्यरं धिद्धम्‌ 1 
बम्पत्योरजेन्मक्षं कष्ठतरे स्तः परस्परं विद्धम्‌ ।।२६४ 


अआनृकूल्य भ्रकररा २६७ 


नीचे लिखे दो-दो नक्षत्रों का प्ररस्पर वेष होता है-- 

(१) अदिवनी अर ज्येष्ठा, (२) भरणी श्रौर ्रनुराघा, 
(३) इत्तिका श्रौर धिक्ञाखा, (४) रोहिरी श्रौर स्वाती, (५) 
श्रा रौर रवण, (६) पुनर्वमु भ्रौर उत्तराषाढ, (७) पुष्य मौर 
पूर्वाषाद, (८) श्राइ्लेषा श्रौर मूल, (६) मघा श्रौर रेवती, (१०) 
पूर्वाफल्गुनी श्रौर उत्तरामाद्रपद, (११) च श्रौर 
पूवभिद्रपद, (१२) हस्त अ्रौर शतभिषा । इन श्र विभागो मे 
दो-दो नक्षत्र है । तेरहवे विभाग भे तने नक्षत्र है । (१३) मृगशिर्‌ 
श्रौर धनिष्ठा, चित्राका वेषहोतारहै। कन्याश्मौर वरके जन्म 
नक्षत्रों का परस्पर वेष चहं होना चाहिए । यदि दोनो के जन्म 
नेक्षत का उपर्युक्त रीति से वेष हो तो उनका जीवन कष्टमय 
होता है ।२७-२९॥ 


ओेहोक्तवेधनरे जन्मद्वितयं च नेष्टमिति केचित्‌ । 
भूतविहगादयोऽन्ये त्वतः परं चिन्तितध्याश्च 11३०1 


दभ्पत्योक्ष्वाग्योन्वासक्छिः शुभदा विहेषतः प्रोक्ता › 

परिग्रहे नुश्णामत्यथं चिन्तनीयं स्यात्‌ ५३१॥ 

कुच श्नन्य कामतहै कि वास्तु प्रकरणम जो वेष माना गया 
है उस प्रकार से यदि कन्या रौर वर कै जन्भ नक्षत्रों का परस्पर 
देष टो तो च्छा महीं है। नक्षत्रों के पच महामूत वश भी 
भ्ानुकरुल्य विचार करना । पक्षि विचार से भी श्रानुकुल्य देखना । 
५१ परस्पर एक-दूसरे भे श्रासक्ति हो यह पाणिग्रहण भे 
मख्य है । 

२७ नक्षत्रों को पंच महामतौ भं निम्नलिखित प्रकार से 
वास्ति है ॥ 
(९) एथिवी--श्रदिवनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगलिर्‌ । 

(२) जल--धा्द्रा, पुनवेसु, पष्य, भादलेषा, मघा, पूर्वा 
फाल्गुनी । 


रदत जातकादेशमामे (चन्दिका) 


(३) भ्रग्नि-उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाला, 
अनुराधा! 

(४) वायु-ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्वर 

(५) भराकादा-घनिष्ठा, सतभिषः, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्र- 
भरद ्रौर रेवती । 

पृथिवी भौर जल का सम्मिश्रण होता है । अ्रन्नि भ्नौर जल 
परस्पर प्रतिक्रुल है! इस भ्रकार जिन-जिन तत्वों का सम्मिश्रण 
होता है उन-उन नक्षत्र भँ उ्पन्न व्यक्तियों का योग श्रच्छा। 
भ्रतिकून तत्व वाले नक्षत्रौ भँ उत्पन्न लोयों का संयोग अच्छा 
नहीं । 

पश्चक्रट का चक्र नोचे दिया जाता है-- 

(९) भरुण्ड--श्ररिवनी, शादी, पूर्वाफात्गुनी, विलाखा, 
उत्तराषाढ । 

(२) पिङ्गल-भरिणी, पुनवसु, उत्तराफाल्गुनी, श्रनुराघा, 
श्वर 1 

(३) काक-कृत्तिका, पष्य, हस्त, ज्येष्ठा, धनिष्ठा । 

८) कारण्ड-रोहिणी, आदलेषा, चित्रा, मूल, शतभिषा 1 

(४) शिखावल--मूृगशिर्‌, मघा, स्वाती, पूर्वाषाद, पूर्वाभिद्र, 
उत्तराभाद्र, रेवती । 

यदि दोसो (वर तथा कन्या के) नक्षत्र एक ही पक्षों 
तो रोमन है ।३०-३१॥ 
दल्रावापुरषाङ्कनाजननसं संगण्य संख्यायुगं 

युकस्वा विदवगतं सुदन्तरहितं योगं हरेस्पञ्चभिः 1 
पु्धिमर तिर्भवृद्धिरतिरष्‌ सम्पञ्च दिष्टैः फला- 

न्यत्याज्येषु रदेषु तत्र गखयेस्जन्मा विदल्लान्तिमम्‌ ५२२५ 

भ्रदिवनी से वर के जन्म नक्षत्र तक गिनिए। अवनौ से 
कन्या के जन्म-नक्ष्र तक गिनिए । दोनों को जोडिए । इसमें १३ 


श्रानुकूल्य प्रकरण २६९ 


ज्ोडिए, जो संख्या श्रावे उसमें से ३२ घटादय । जो देष बचे 
उसमें पाच का भाग दीजिए । फलं निम्नलिखित है-- 

(१) यदि एक देष बचे तो पुत्र या पुत्रों की समृद्धि 1 

(२) मदिदो शेष बचे तो मृत्यु । 

(३) यदि तीन देष कचे तो धन समृद्धि 1 

(४) यदि चार हेष बचे तो धति रुग्णावस्था । 

(४) यदि शुन्य शेष बचे तो सम्पत्ति ॥३२॥ 


श्रादल्रभं दस्पतिनन्मतारात्संगण्य संख्थाद्रितयं च थुक्त्वा 1 
बाराहैरेच्ष्टुफलानि लक्ष्म दिदिपत्‌ धीरधिकाधिकायत्‌ \\३३५ 


वर के जन्म-नक्षभ्र से दिनी तक गिनिये। कन्या कै जन्म 
नेक्षत से अवनौ तक गिनिये। दोनों संस्याश्रों को खोडिये 
योगफल को पच से भाग दीजिये । 

(१) यदि १ देष बचे तो फल-सक्ष्मी (सम्पत्ति) \ 

(२) यदि २ क्चेतो बृद्धि 

(३) यदि ३ दोष रहे तो विपत्ति । 

(४) यदि ४ दोषरहैतो श्री (अर्थात्‌ वही फल जो १ हेष 
वचने पर) 1 

यदि ° रेष रहे तो भ्रत्यन्त श्रापत्ति ॥३३॥ 


स्रीजन्मभद्रररणान्तं गरायित्वा शरेहंते ॥ 
सुनिसिर्भाजनिति शिष्टं व्ययमायो नृजन्ममात्‌ 11३४५ 


कस्या के जन्म नक्षत्र से प्रारम्भ कर वर के जन्मनक्षत्र तकं 
गिनिये॥ इस संख्याको पाच से गणा कीजिये \ गुएनफल 
कोऽसेभाग दीजिए । जो शेष रहे वह्‌ है “व्ययः । इसी प्रकार 
वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक गिनिये। 
ईष संर्या को पचसे गरणा कीजिए 1 गुरानफल को ७से माग 


शरान्‌ कूलय भ्रकरण २७१ 


यदि कन्या के चन्द्राष्टक वे भ, वर को जन्म राशि भे, चन्द्र 
कक्षा मे चन्र बिन्दु प्रदाता हो तो विरेष ग्रच्छाहै\ कक्षाः 
तथा विन्दुप्रदाता फल दोपिकाम समसाया गया है ॥द६-दजा 


अ्ष्टाशीतितमारे कन्याजन्मोककात्‌ पुमान्‌ जात- 1 
श्रतिकष्ः स्यात्तद्रत्स्त्रीजन्मांश। दधस्तने चि ॥३८॥ 


कन्याका जो चन्द्रनवांश है उसरो गिनने पर यदिवरका 
चन्द्रन्वांश क्र्वा हो तो भतिकष्टकारक है। दरका जो 
चन्द्रन्वांश है उससे गिनने पर यदि कस्या का चन्दरनवांड व्वा 
होतो मीः श्रतिकष्टकारक है। 


उदाहर्ण-- मानं लीजिए कस्या का मृगञ्चिर्‌ तृतीय चरण 
मे जन्महै भौर वरकारेवतीके द्वितीयचरणे तो मृगशिर्‌ 
के २, भाद्र, पनर्वसु, पुष्य, भर्लेवा, मघः, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा 
फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वातो, विशाखा श्रनुराघा, ज्येष्ठा, मूल, 
पूर्वाषाढ, उप्तराषाढ, धवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्र, 
उत्तरामद्र-भ्रत्येक के चार चार २१०८४८४ श्रौर रेवती कैर्‌ 

२५८४२८८ वा नवाश वर का श्रा । इसलिए 
भ्रतिकष्टतर विवाह होगा 1 

श्रब दूसरा उदाहरण लीजिए । कन्या का अवण भ्रथमचरण 
भ न्म्‌ । वर का अन्म नक्षत्र रेवती द्वितीय चरण--रेवती के 
३ । मरिवनो, मरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर्‌, र्द, पूनवसु, 
पुष्य, आरद्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, दस्त, 
चित्रा, स्वातो, विशाला, मरनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाठ, उत्तरा- 
षाठ--भ्येक के चार्वार २१०८४८४, श्रव का १। 

नि 
यह्‌ विवाह भी कष्टतर होगा ॥३८॥ 


२७२ जातकादेशमागें (चन्द्रिका) 


एवमिहोकष्ता शोषा गुरदच चिन्त्यास्तयान्यश्चास्तरोक्ताः ।३६। 
इस प्रकार करिन-किन बातों से प्रानुक्रल्य होता है श्रौर कन्या 
तथा वर को कुण्डलियों के भिलान मे क्या-क्या दोष होते है-- 
यह यहाँ बताए गए हैँ। अरन्य शास्त्रों मे शस विषय केजो 
सिद्धान्त बदाएगएरहै उन्हंभो लागु करना चाहिये ॥२३६॥ 


रोहिण्याद्रा घविष्ठा च तिष्वमुलमलानि षद्‌ । 
दम्पत्योजन्षनक्षत्रमेकतारं सुदुःखदम्‌ ।४०1 


श्राषाढसररीहस्तसपेः्रवर्रणानि षट्‌ ॥ 
वम्पत्योजेन्मतारेक्यं नष्टायुःभोविपोगदम्‌ ।।४१॥ 


यदि वर रौर कन्या का जन्म नलेत्र एकह हो भ्रौर षह 
सक्षत्र रोहिणो, शरा, पुष्य, मघा, भूल या निष्ठा हो तो महाच्‌ 
दुःखदहै। 

यदि वर श्रौरकन्या का जन्म नक्षव्रएकहीहो भ्रौर वह्‌ 
नक्षत्र भरणी, श्राद्लेषा, हस्त, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ या शतभिषां 
होतो श्रायु नष्ट होती है, घन नाच होता है मौर दम्पति वियोग 
होता है ॥४०-४१॥॥ 

एकोऽपि दोषो वेधाख्यो शरान्‌ हन्ति बहुनपि । 

तस्माद्वयं मध्यरज्जुश्च तत्समः 11 ४२॥ 

यदि वेध" नामक दोष--चषहि भ्रकेला हो तो बहत से गणो 
कामाश्च कर देता है! इक्तलिये “वेध” नामक दोष को विशेष 
रूप से बचाना चाहिए ¦ मध्यम रज्जु भी वेव के समान ही महानु 
दोष है! इस दोष मँ भो विवाह करना उचित नहीं । 1५२४५ 

श्मदध॑मानि विनान्योन्यं गरयेज्जम्भतारकम्‌ । 

श्रयोदरामित स्याज्चेदेषोऽयं संमसप्तसः ॥४३॥ 


ानुकूल्य प्रकरण २७३ 


भृगशिर्‌ चित्रा श्रौर धनिष्ठा--इन तीनोंका भ्राधाभाग 
पूवं राशिर्भ जाता म्नौर श्राधा भाग भ्नन्य राहि मे इसलिए 
न तीनों नक्ष को छोडकर कन्या के अन्म नक्षत्र पेव्रके 
जन्म नक्षत्र तक गिनिये। यदि नक्षत्र १३ वाँ पड़ेतो यह सम 
सप्तम वेध कहलन है ॥४३। 

इस्पत्योः पादपाण्यादौ लक्षणं जनमलग्नतः 1 

फले प्रह्नवन्ञाद्वाऽपि बलिना वायसस्य वा #टटा 

निमित्तं चापि संचित्य विवशं कारयेद्बुधः 1 

श््तीव चिन्तनीया हि चूरामुद्राहनक्रिया ॥४५॥ 

कन्या मरौर वृरके हाय, पर, शारीर लक्षण, जन्मकुण्डली 
भ्रादिसेभी विचार करना चाहिए । काकचेष्टा (कौए्‌ की 
बोली किञ्च विरामे, किस प्रकारसे केवर्कवि कररहाहै तथा 
जो उसको बलि दो वह्‌ उसने ग्रहण की या नही--पाकिस 
प्रकार ग्रह कौ) तथा प्रदनकुण्डलीसे भी विचार करना 
चाहिए । निमित्त श्र्थात्‌ शकुन से भी विचार करना । कस्या 
तथा वर का विवाह श्रत्यन्त महृत्वपूं कायं है । इसक्िए बहुत 
विचार रौर उहापोह कर विवाह निरिचत करना उचित है 1 

हाथ, पैर तथा श्रन्य शारीरक लक्षणो से फलादेश करने की 
प्रक्रिया हमने हस्तरेखा विज्ञान (दारीर लक्षएसहित)में सविस्तार 
समाई है । श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामाया, महामारत तथा 
पुराणो के उद्धरण सहित यह भी समाया गवाह कि शरीर 
लक्षरा के आधार पर यह्‌ कंसे निश्चय करना कि किस कन्यासे 
विवाह करने प्रर सन्तान श्रौर समृद्धि का उप्चय होगा तथा 
किस कन्या से सम्बन्ध करने पर क्लेश, अशान्ति भादि की बृद्धि 
होगी ॥४४-४५। । 


कयह्‌ पुस्तक ग्रनेक चिर््रो से भ है श्रौर मोतीलाल 
बनारसीदास पृस्तक प्रकाशक तथा विक्र ता--दित्ली-वाराणसी- 
पटनासे प्राप्यहै। 


पन्द्रह श्रध्याय 


घुत्रचिन्ता प्रकररा 


इस श्मध्याय मे पृत्रमाव का विचार किया गयादहै। हस 
शुत्रचिन्ता प्रकरण का अरथ--् श्रौर चिन्ता नहीं करना 
चाहिए बल्कि पु की चिम्ता या चिन्तनं यह्‌ रथं करना । चिन्तन 
गंभीर विचार्को कहते है । 


रे पुरषे बलयुते पुरा्िभःगाभनिते 
तद्रहैवगुसौ तर्येव सुतभे स्वामीष्टसोम्येयुते \ 

इष्टे वा सबले भवन्ति तनयाः पुत्राविपे स्त्रौगरहे 
स्त्रीरादयंश्गते गुरौ सुतगृहे चेवं स्थिते कन्यकाः ॥\१॥ 


इसमे कु नियम दिए हैँ जिनके भनुसार जातक के पृत् होगे 
या कन्या यह निरय करला । यदि पंचमे पुरूषग्रह हो, बलवान्‌ 
हो, पुरूषरादा, पुरूष नवांश मे हो मौर इसो प्रकार (पुदषरायि, 
पुष नवांशार्भे (बृहस्पति हो ओर पंचम भाव अपने स्नामो तथा 
सौम्यग्रहों से युत भथवा दष्ट हो तो धू होते है । यदि पंचमे 
स्व्रीग्रह हो, स्वीराशि, स्त्रो नवांश भं हो भौर बृहस्पति पंचम 
भ स्व्ीराशि, स्वो नवांशमेहो तो कन्य होती ह । यह पहले 
बतला चुके हँ कि भेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु, कूम पुर 
राकिर्था है, यह गवां भी पुख्ष है ¦ समराधि्ां, वृष, ककु, 
कन्या, घरिचक, मकर तथा मीन स्व्रीराशि, स्वी नवांश है। 
सूरे, मंगल, बृहस्पति पुरुषग्रह ह । चन्द्रमा भ्नौर सुक्र स्तरग्रह ई। 
जघ पुरुषनपुसक है । सनि स्वरीनपुसक है ॥ १५ 


(२७४) 


पुत्रचिन्ता प्रकरणा २७ 


कलोबग्रहेष्ितथृते सुतभे तदीशे 
क्लोब्रहे सगुलिके सले च जीवे । 
वत्तादयोऽस्य तनया विबलेषु तेषु 
स्वम्याद्यनीक्षितयुतेष्वनपत्यता स्यात्‌ ५२५ 
इसमे दत्तकपुत्रयोग बततलति हैँ । ५५५ श्र्थात्‌ जो पूवर 
गोद लिया जावे । निम्नलिखित ग्रह्‌ परिस्थिति होने से जातक 
गोदकाबेटालेताहैः 


(९) यदि पंचम भाव में नपुसकग्रह हो या नपुंसकग्रह 
पंचम भाव को देखता हो श्रौर पंचमेदा नपुंसकग्रहहौ मौर 
गुलिक (मन्दि) के साथ हो श्रौर वृहस्पति बलवान्‌ हो । 


(२) ऊपर जो ग्रह॒ वत्तलये गए है--अर्थात्‌ पंचमेश, पंचम 
भाव में स्थित या पंचम को देखने वाले ग्रह॒ तथा बृहस्पति 
सब तिर्वंल हो--पंचम भाव को पंचमेश या शुभग्रह नेदेखेतो 
जातक के धूत्रे नहीं होता 

उपर जो दत्तक-पुक का योग वततलाया नवा है उससे कृत्रिम 
(बिना गोद लिए कसो को बेटा बना लेना) पत्र भादिभो 
समना १२५ 

पापेब्यंयारिमरतिपेविदलैः सुतस्थै- 
स्तदोषहेतकमुकम्ति हि पृरदोकमू । 

लम्तत्रिकोरपतिभिः सबलस्तु पापे- 
जंविक्षितेस्तदनुरूपगुरणः शताः स्युः ५३७ 

यदि छ, भाठवे या बारह के स्वामी पापग्रह हो नि्ेल रहो 
भरौर्‌ पांचवे घरमे बैठे तो जातक को धूवशोक होता है1 यहाँ दौ 
रते कहुौ ग्ट \ च्छे, भावे था बारह के स्वामी का निर्बल 
होना तया पापृगरह्‌ होना-लिते यह निष्कं निकला कि पापोग्रह्‌ 


२७६ जातकादेशमामगं (चन्दिका) 


भी बलवान्‌ हो तो उतनी हानि नहीं करता 1 उदाहरण के चिर 
कन्था लग्न की कुण्डली मे यदि श्रष्ठमेश मंगल उच्च का होकर 
पंचम भ वेठे तो उतनी हानि नहीं करेगा । किचित्‌ हामि तो 
करेगा ही । मीचे दो कुण्डलिया दी जाती है -- 


(१) (र) 


उपर लिली कुण्डली नं० (१) मे श्र्टमेश पंचम में है । जातक 
केचार पत्र म्मौर चार कन्या हई एक कन्या नहो गई) 
कुण्डली नं (२) भे भी श्रष्टमेदा पचम मे है । जातकके ६पूत्र 
तथा १ एत्या हई । २ पुत्र तथा एक कन्या नष्ट हो गई । 


(२) व ५ ए नम न हो तथा 
बलवान्‌ हौं भ्रौर बृहस्पति से दृष्ट ह तो उन ग्रहो के भनुरूप 
वाले पुत्र होते है । किन्तु किसी भी लग्न ण 
तथा नवमेश तीनों पापग्रह हो-एेसा होता नहीं । मेष, सिह, 
धमु मे तीनों (१,५, €) चिकोों कै स्वाभियों मसेकेवलदो 
कर होते है तथा दृष, मिथुन, ककं, कन्या, तुला, वृिचिक, मकर, 
कम, मोनमें १,५,६ के स्वामियोमेसेएक रोता भसा 


पुत्रचिन्ता प्रकरणे २७७ 


भौमे पञ्चमगे पुत्रा जायन्ते स्वेल्पजीदिनः । 
स्वगृहे यदि तेष्वेको न्नियतेऽन्ये चिरायुषः ॥\४11 


यदि पंचमं भंगल हौ तो सन्तति स्वल्पीवी होतो है । 
अदि मेष या दृरिचक काभेगल पंचभमें हो तो एक सन्तान 
स्वत्पायु होती है, धन्य दीर्घाय होती है! कत्यारा वर्मा ने 
सारावली अध्याय ३४ इलोक ४१ मं लिखा है कि-- 

ममः पंचमभवते जातं जातं विनाशयति प्रम्‌ 

इष्टे गुरुणा प्रथमं सितेन न च सर्व॑संहष्टः ॥ 

अर्थात्‌ यदि पंचममे मंगलहोतो एक के चाद दुसरे पुत्रको 
-जो जन्म ले-मंगल नष्ट करता है । यदि मंगल पर ब्रहस्पति 
याशुक्को हष्टिहो तो केवल प्रथम पुत्र को नष्ट करता है। 
यदि पंचम प्रर सब शुभग्रह्ोकी हृष्टि टौ तो किंसो सन्तान को 
ष्ट नहीं करता ॥४॥1 


सन्दे कफिणि प्‌जगे बहुसुतः सौम्ये तथाऽल्पात्मजः 

शीतांशौ बहुकन्यकाल्पतनयो जके तु कल्याप्रजः । 
शुक्तऽकेऽपुजि च दितीयदयितालन्बात्मजः स्थान्नरो 

श्यस्तं चन्द्गृहे फलं सदसतां भिश्ने दलाढयाठेत्‌ ॥५॥ 

यदि लग्न से पंचम भावमे ककं हो मौर ककं मे-- 

(१) सनिं हो तो बहते पृत्र होते हैँ । 

(२) डु हो तो थोडे पुर होते है । 

(३) चन्द्रमा हो तो बहत कन्याएं हो, पुत्र थोडे हों । 

(४) बृहस्पति हौ तो बहुत कन्ये हयँ । 

(५) मंगल, शुक्र या सूर्यं हो तो दुसरे विवाह से पुत्र हो । 

इस प्रकार चन्द्रमा के भवन्‌ (ककं) मे पंचम में शुभग्रह जुभ- 
फल करे, पपग्रह्‌ पापफल करे े्ा साधारण नियमके नुसार 
फल नहीं हयता प्रत्युत उलटा फल होता है क्योकि शुभग्रह चन्द्र, 


रऽ जातकदिशमागं (चन्द्रिका) 


बुष, बृहस्पति तथा शयु के ककं राक मे पंचम भें होने से बेहद 
पत्र हो सा गही लिखा । शानि ककं मे पंचम राशिभें होतो 
बहुत पुत्र होना लिखा है । ऊपर एक एक ग्रह के ककं रारिभे 
पचम वैवनेका फल सिखा है । यदिदो या भ्रधिक ग्रह्‌ कै 
मे पंचमे दहं तो बलवान्‌ ग्रह के अनुसार फल निदे करना 


चाहिए ॥१५॥ 


कल्थालिगोहरिष्षिन्द्‌ लग्नयोरल्पपृत्रता । 
युत्रस्यानेऽयवा तेषु ग्रहहीने चिश्चषतः ॥६॥ 


यदिलभ्न सेयाचनद्धमा से पंचम राशि वृष, सिह, कन्या 
या दरृङ्चिक पडती हौ तो थोड़े पृच्र कहुना 1 विशेषतः यदि इस 
पचमस्थ वृष, सिह कन्या या वृस्चिक में कोई ग्रहन हो ॥६ा 


लगनायुष्यं यगः शषनीडधरधिराः स्वत्पात्मजं पञ्चमं 

लगे भुमिसुतोऽ्टमे रवियुतः स्वल्पात्मजश्षं रिः ॥ 
लभे शीतकरो ग्रहाश्च तनुगाः पापाश्च जीवात्सुते 

योगेष्वेषु समृदरभवस्य भविता कालान्तरे सन्ततिः ॥॥७॥ 


इसमे चार योग बतयाये ईै-- 

(१) मदि शनि, बृहस्पति भौर भंगल क्म से लगन, अष्टम 
भीर द्वादश परं हों भौर पांचवें घरमे धत्पसुतक्लं राशि हो (यह 
राशियां कोन सी है, यह उपर लोक ६ मेषतार्ईमर्शहै) तो 
बोडे पुव होते ह! 

निम्नलिखित योगों से देर से सन्तान होती है :-- 

(२) लग्ने मे मंगल, अष्टम भे शानि, सूर्यं श्रत्पसुतराशि मे । 

3) लभ्न मँ तोन ग्रह्‌ तथा ग्यारह स्थान में चन्रमा । 

क (४) बृहस्पति जिन्न राशि में हो उससे पाचके मे पायग्रह 
पजा 


पृत्रचिन्ता प्रकररण॒ २७६ 


चने ज्ाच्छौ सुरेडचघो मनसि सलिलभे चन््रर्ने च पापाः 
परापाबारोन्डुजीवौ वपुषि निधनगो सुमिजः सौभ्यहोनः । 
धापा लभ्ते तदीयो यदि बलरहितः पञ्चमस्थोम्भसीन्डुः 
पापाः सौख्ये सितेऽस्ते नभसि विधुरिमे यंशविच्छेदयोगाः ॥८॥ 
श्रव वंशविच्छेडयोग--जिन योगों मे पूव्रन होनेसेभगि 
वशन्‌ चते वहु चार योग वतलापे है-- 
(९) बुव श्रौर शुक्र सप्तम मे तथा जल रारि में बृहस्पति 
पंचम में भोर चन्द्रमा से शष्टम मे पापग्रहु। 
(२) चतुथं मे पापग्रह्‌ हो, चन्द्रमा रौर बृहस्पति लभ्न मे हों 
ओर अष्टम मे कोई सौम्य ग्रहन हो प्रस्यूत मगल हो। 
(३) लग्न मे पापग्रह॒ हो. लग्नेश बलहीनं हो मौर पंचम भं 
हो ्नौरचन्धमा चतुथं मेहो 
(2) पापग्रह चतुथं भे हो, युक सप्तम मे हो तथा चन्द्रमा 
दशम में हो ॥१८॥ 


लग्नत्रिकोरोषु श्युभा बलाढधा भियस्त्रिकोरोपगतास्तदीक्षाः । 
केन््रस्थिता वा गुख्युक्तदृष्टास्ते पुत्रयौत्रादिकरा भरारणाम्‌ ॥६५ 


यदि बलवान्‌ शुभग्रह लग्न पंचम तथा नवम मेहो श्रौर 
दनक स्वामी परस्पर स्थान विनिमय करर (पंचम का स्वामी 
नवम भे, नवम का स्वामी पंचम में इसे स्थानविनिमयया 
परस्पर स्थानपरिवर्तेन कहते है) या १, ५, €, के स्वामी केन्र 
में बैठे हों (यह्‌ श्रावदयक नहीं कि स्र स्थानविनिमय करेया 
सब केन्द्र मे वेढे हो-कोर स्थानविनिमय करे, कोई केन्द्र में 
वैठाहो-एेसा भो हो सक्ता है) या बृहस्पति सेदो तो 
जातक के पत्र ओर पौव मो होते हैँ ॥६॥ 


सुतनायजीवकुजभास्करेषु वं पुरषांशरासिषु गतेषु कुत्रचित्‌ । 
मनयो वदन्ति बहुपुत्रतां तदा वुतनाथवौयंवशतः सुपुञ्जताम्‌ ५१०५ 


२८० जातकादेखमागं (चन्दिका) 


इस दो योग बतलाये हैँ -- 

(१) यदि किसी जन्मकुण्डली मे सूर्य, भंगल, बृहस्पति तथा 
पंचमे पुरुषरारि या पुरुषनवांश मेँ हों तो बहुत पृ होते है । 

(२) यदि पंचमेश बलवान हो तो अच्छे पत्र होते ह ॥१०॥ 

संततत्यभावतत्संपत्तत्संख्यासमयादयः । 

निरूप्यन्तेऽधुना जन्भकालीनविहगादिभिः ५११५ 

जन्मकुण्डली के ग्रहो के श्रनुसार भ्रव यह वत्तलति ह कि 
सन्तान होमौ या उनका श्रभाव होगा, कितनी संतान होनी भौर 
कव होगी ॥११॥ 

वध्वाः सेटनिरोभितेऽनुपचये चन्द्रे भवेयुः सुताः 

श्ीतांशोरितरस्थितस्य बलवत्वेटेक्षशणे सदयुतौ । 
छृच्छात्संततिरन्यथा नुरुभयोरन्यत्मो शोतमौः 
भरोक्तात्वेटनिरीक्षरोन रहिते भरुनं न पु्रो्धवः ५१२॥ 

(१ स्वौ की कुण्डली मे जव गोचरवश अनुपचय स्थानमे 
६ हो शौर उसको कोई प्रह देखता हो या देखते हौं तो पुत्र 

तेहै। 

(रोस्त्रीकौ कुण्डली म यदि मोचरवज्च चन्दमा अनुपचय 
स्थानमे न हो रौर वहु (चन्दमा) शुभ ग्रह से युत हो मौर शुभ- 
ग्रह उसफो देखते हों तो कठ्निता से संतान होतो है । 

(३) दि उपर्युक्त (९) या (२) भ कही हुई स्थिति नदो तो 
जातक कै सन्तान नदीं होती । 

हमारे विचार से उपर्युक्तं योग गर्माधान के समय लागू 
होता है ॥१२॥ 

पुंसां बोजवलाभावात्‌ क्षेत्र दौ बेस्यतः स्त्रियः । 

पुश्राभावो गुखोऽपि स्थाच्चिन्त्यते तदरद्यं ततः ॥१३॥ 

पुरुष की दरुण्टली मे बीज के बलवात्‌नहोनेसेतथास्त्री 


धुत्रचिम्ता प्रकरणं २८१ 


कौ कुण्डली मेकषत्र कौ दुवेलता से सन्तान नहीं होती है इसलिए 
इनका विचार करेगे । बौज से तास्पयं है वीयं से; त्र से तात्पयं 
है यर्भाशिय से ॥१३॥ 
गर्भाधानसमर्थता तररिना रेतः सितेनोच्यतां 

तौ चेत्पुंभवनांशगो च बलिनो पुसां भवेत्सन्ततिः । 
स्त्रीं रक्तगुरणोऽसृजाऽय शिना गर्भस्य सन्धारणा- 

कक्तिस्तौ यदि युग्मगौ च वलिनौ तद्वन्न च व्यत्यये ५१४॥ 

(९) पहिले पुरूष की कूंडली के विषय मेँ कहते हैँ । गर्माधान 


कौ सामथ्यं करा विचार सूर्य से करना ; वीयं का विचार शुक्र से। 
यदि यह दोनों बलवान्‌ हों ओर पुरषराशि, पुरुषनर्वाशमे हँ 
तो पुरुष के सन्तान होती है । 

(२) अब स्वीक कुण्डली के विषयमे कहते हैँ! रजका 
चिचचार्भेगलसे करना मौर गर्भधारण की क्षमता चन्द्रमासे 
देखना । यदि यह दोनों युग्मराशि, युग्मनवांश भं हों ओर 
बली हो तो सन्तान होती है । 

य॒दि पुरुष को कूण्डली मेँ सूयं शौर शुक्र बलहीनं हों तथा 
युग्म रारि, युग्मनर्वाश भह तो वीयं कौ श्रक्षमताकेकारण 

संन्तानोत्पत्ति मे बाधा होती हैँ । इसी प्रकार यदि स्त्री कौकुंडली 
में चन्द्रमा रौर मंगल बलहीन हौं भौर मनोज रारि, भोज नवांश 
मेहो तो रजके दोष से सन्तानोत्पत्ति मेँ प्रतिबन्ध होता है । 
फलदीपिका श्रध्याय १२ इलोक श मे स्त्री कौ कूंडलो मेँ चन्द्रमा, 
भृगल तथा बृहस्पति के ग्रहस्पष्ट जोड़कर ओर पुरष की कुण्डली 
भे सूये, बृहस्पति तथा शुक्र ॐ ग्रहस्पष्ट॒ जोड़कर सन्तानोत्पत्ति 
क्षमता का निशंय बताया गया है । देखिये मावा्थबोधिनो फलः 
दीपिका पृष्ठ २३०-३९।।१२॥ 

जीवाधिष्ठिततारयातधटिका बाणाहूता र्यो 

लभ्यन्ते लयलिप्तिकादचं विधिवन्नीत्वोभयत्र न्यसेत्‌ 1 


रण्‌ जातकादेशमागं (्वन्द्िका) 


नीत्ववं रविदयुक्ादरदवितयमप्येकेच संयोजयेद 
बोजं तत्कितिजेन्दुभाहूतयुतं क्षेतरस्फुरे स्यात्यरम्‌ ॥१५१ 
श्रोजराशिषु पुंभागे स्थित्या सद्योगद्ंनात्‌ 
बोजस्य बलवतवं स्याौवेल्यं च तदन्या ५१६५ 


गुग्मराशिषु युग्मा स्थित्या सदयोगदरनात्‌ । 
कषेचरस्य बलवर्वं स्याहौबेत्यं च तदन्यथा ५१७५ 


शृष्टासद्रग्रहवगं संस्थितिरपि कषेत्रस्य बौजस्य या ॥ 

नेष्टा वगंगताक्तां च फरिनां बाधास्ति राह्ुन्बये । 

मान्दे प्रेतकृतोऽकजस्य दुरिता क्नोीभुवो भरव 
शचामुष्डिपरसृतिक्च विघ्नङृदपत्यस्यारिबाधा तथा श्प 
बीजं क्षेत्रं विचिन्त्येवमन्यथःऽन्येविचिन्त्यते । 

लिरूपते ततप्रकातोऽपि संवादार्थे विचिन्त्यताम्‌ ॥१६॥ 

(१) पति को कुण्डली में सू्यस्यष्ट, शुक्स्पष्ट तया बृहस्पति 
स्पष्ट की जोडिए। यदि रारिसंख्या बारह से भ्रधिक होतो १२ 
चंराद्ये । जो देष बचे उसे कहिए क । इसे कहते हैँ बीच ॥ 

(२) परली कौ कुण्डली मे वृहेसतिस्पष्ट, चन्द्रस्पष्ट तथा मंगल~ 
स्पष्ट को जोडिए्‌ । यदि योगफल में १२ से श्रधिक रारिथां भावे 
तो राशियों भें से.१२ धटाइषए । जो शेष बेचे उसे कहिए “खः । 
से क्षेत्र फल कटते है । 

यदि क श्रोजराशि, श्रोजनवांशमें हो रौर शुभग्रहसे 
यत, दृष्ट हो तो बीज बलवान्‌ है । यदि इससे विपरोत हो तो 
कंमोर है! यदि शख' यु्मरारि, युम्मनवांश में हो ओर शुभ 
शरहटसे यत, दृष्ट हो तो बलवान्‌ है । यदि इससे विपरीत हो तो बल 
हीन है। क या “खः का पापग्रह के वं मे होना भनिष्ट है । यदि 
क" या “ख दुभवगे मेभोहोश्रौर राहू के सायदहों तो सपंवोष 
या सपेशप से सन्तानोत्यत्ति मे बाधा होती है ॥ यदि कया स 


वुत्रचिन्ता प्रकरणं २८३ 
मान्दि के साथ होतो भूतप्रेतजनित बाधा कमी; यदि मंगल 
केसाथहों तो भैरवके कारण वाघा; यदिशनिके साथ्ोतो 
चामण्डादेवी के कारण या शचरु बाधा कहना चाहिए । किसकी 
बाधा है यह जानने का उपयोग यह्‌ है कि जिसकी बाधाहो 
उसकी पूजा तथा अचंना से बाधा दुर होती है । 


अन ्नन्य लोगों ने बीज तथा क्षे देखने का चो न्य तरीका 
बताया है वह भौ तुलना के लिए बतलाति हैँ ॥१५-१६॥ 


पुंसां बीचं सुयंशुक्रायेयोगः स्तीर त्र चन्दरभौमेड्ययोगः ॥ 
बीजक्षेत्रे मूबलष्नेः क्रमात्ते: खेटेः सर्वेः सारनिष्नेदच कायें ५२०॥५ 


बीजस्य तस्य थलमोजगृहांशयोः स्यात्‌ 
क्स्य गुग्मभवनांशकयोश्च तदत्‌ । 
रनध्रेशषण्डरहितेः श्युभलग्ननाये- 
विद्यातिकोरामगैः शुभमन्यथान्येः ॥२९॥ 


उपर्युक्त श्लोकों मे बीज रौर क्षे्र-क' ओर “ख निकालने 
कां एक प्रकार बताया है। शरन अन्य ज्योतिषियों के मत 
बतलाते है । 


` भ्रथम मत 

{१) परुष को कुण्डली भे सूर्यस्पषट को ४ से गुणा कीजिए । 
शयुकस्पष्ट को से गुणा कौनिएु। बृहस्पतिस्यष्टको ३ से गणा 
कौलिएु। तीनों का गणनफल जोडने से जो योगफल वि 
वह वी होगा । 

(२) स्वी कौ कुंडली मेँ चच्धस्पष्ट कीस गणाकोकिए; 
मंगलस्पष्ट को ३ से गुणा कीजिए बहस्यतिस्पष् को ३ से गुणा 
कीजिए । तीनों गुरनफलों को जोड़ने से जो योगफल ग्राव वह्‌ 
क्षेत्रहोगा॥ 


(1 जातकदिशमाभे (चन्द्रिका) 


द्वितीय भत 


ऊपर लोक १५-१६ कौ व्थाख्या भे जो क' बताया है उमे 
२७से गुरा कीजिए । गुणनफल बीज द्ोगा। इसी प्रकार 
इलोकं १५-१६ को व्याख्यामें जो “ख' निकाला उसेर७ शे 
गुरणा कीजिए । यह खः होगा । 

श्रव वीज रौर क्षे के कमशः भ्ओजराशि, ओजनर्वांक 
यथा शरम्भराशि युग्मनवांश्च भे रहने से जो फल बताया है वह 
अभर लिखा बा चुका है, इसलिए उसकी पून राढ़त्ति नही कौ 
रही है । यह विशेष लिखते हैँ कि यदि लग्ने तथा शुभग्रह 
चतुथे, पचम, सप्तम या नवम मेहं ओर अष्टमे, बुध तथा 
रानिके साथन होतो शुभहै। यदि इससे विपरीतहो तो 
उलटा फल होता है भ्र्थात्‌ अच्छा नहीं । एक टोकाकारके मत 
से लग्नेदा तथा शुभग्रहः बीज या षेच्र से विद्यास्थन (दक्षि 
भारत भें चतुथं से विद्या का विचार किया जाता है) या त्रिकोणा 
या सप्तम स्थान मे हं तो च्छा है ॥२०-२१॥ 


सतानरविषन्द्रास्यां तिथिमानोय चानया । 
चिन्तनीयो हिं संतानस्तत्पकारोऽथ कथ्यते ॥२२॥ 


याताभ्यो चिघटीभ्य भाप्तमिह यत्पञ्चाधाता भारिकं 
मेषात्त्यक्तमवो हयाद्धंसहितं पञ्चाहतं तद्वद्वयम्‌ । 
सम्तानाकंवि्ु कमेरए भवतो यदे्टकालोद भवो 
सूर्येन्दू शरसंगुरौ पनरतष््चन््रादवि्ोष्यो रविः ५२३५ 
पञ्चध्नो जन्मकातेन्दुः सन्तनिन्दुरुदाहतः । 
लग्नस्फ़टं तु पञ्खण्नं सन्तानाकेव्च कंचन ॥\२४॥ 


त्यक्त्वाकं छनः सितोऽन्र यदि चेरपक्षो भयेत्संततिः 
ष्णाः स्यादि कृष्टरतोऽथ कतिचिद्रक्ष्ये विशेषानिह्‌ 1 
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षष्ठ्याः भ्राग्धवले शनैः सुतजनिः शीघ्र दशम्याः परं 
कायं विष्ुनिषेवरं हि षवले कृष्टे दिवाराधनम्‌ ॥२५॥ 


दष्ठघाः भ्राग्बहुले लभेत तनयं षष्घां गुहाराधनात्‌ 
सप्तम्यादिचतष्टयेऽत्र धुनर्टराहु विधाय द्विजान्‌ । 

भक्त्या परि भोजयेचछवरभे चास्ते भवेत्संततिः 
युभराधानमथोध्वंयोनं जननं स्य्र्ादज्ञी होमतः ५२६४ 


दत्तः स्यादत ऊष्वंयोस्तु तनयो दत्तोऽपि नो पर्वरि 

करदधाः सन्ततिनाहका हि पितरः भ्रीतास्तदापादकाः 1 
तस्मात्साष्टकपार्वेरादिविधिभिस्ततपरोतिभापादयेत्‌ 

श्रायः पेनरकक्भेरामकरणात्सन्तत्यभाबो नरास्‌ ॥२७॥ 


घष्ठां कुमारं गरणपं चतुर्थ्या दुर्गा नवम्यां रचिभकंतिथ्याभ्‌। 
सेवेत सर्पान्मनुनागतिष्योः पितुनमायां तनयोपलन्ध्ये ५२८ 


यक्षदरनद्रेऽपि रिक्ता न हि खसु श्ुभदस्तासु भरूटनाभिचारः 

शुक्ले कृष्टये पु रारोऽप्युपशमविचयेऽस्थोत्तमाः स्युदचतुर्ण्यासू ॥ 
करः स्यादङुतिथ्यां चिरयुगलतिथौ कमेकर्तस्तु नचो 

विष्ट्यां शापोस्त्वहीनामचिरचिरभवः पर्लभेदेन वाच्यः ५२६४ 


पक्षदरम्थां हि विष्ठिद्चतसुषु तिथिषु स्याक्रमेणासु मुख्या 

मध्या नीचाऽतिनौचा फएरिन दहं बलिः कत्प्यतामुत्तमानय्‌ ॥ 
शरन्येवां मानरूपाद्यपि बलिहररं प्रोतये चाखिलानः- 

भवं वाच्योऽद्युभस्य प्रतिविधिरचितं भृष्छतां पुश्रलस्घ्ये १३०५ 


१. (१) जन्मकाल कितने घड़ी कितने पल पर हुभ्रा था वह 
देखिए । प्रायः जन्म कूंडली भ सूर्योदयादिष्टम्‌ दिया हरा रहता 
है। इन घड़ी, पलो के पल्‌ बना लीजिए्‌। ५० से माग दीजिए ॥ 


२८६ जातकादेशमागे (चन्िका) 


यह्‌ मजनफल राशियां होगी । यदि रारिरयां १२ से धिकहो तो 
शयया २४ या ३६ रारियां चरा लीजिए जिससे राशियां १९ से 
केम रह जावे । इनको १२ राशियाँ मँ से घटा लीजिए जो शेष 
रहे उसे ५ से गणा कीजिए । यह सन्तानरवि होगा । 


पिते चो भजनफल अया है उसमे ८ राशि १५ भष 
जोडिए । यदि योगफल १२ रारिसे श्रधिकश्ातेतो कम 
कीजिये । यदियोगफल रथ रारिसे अधिको तोरण कम 
कीजिए । तात्पयं यहद कि योगफलको र्‌ रारशिसेकमले 
४ चाहिये ! इसको ५ से गुणा कीजिए । यद्‌ सन्तान-चन््र 

सा॥ 

(२) एक श्नन्य प्रकार सन्तान-रवि, सन्तान-चन्द्र निकालने 
करा बततलते है । जन्म के समय (या प्रनलग्न या ्रारूदुलग्न 
के समय) स्पष्टसूरयं को ४ से गुणा कले से सन्तान-सुर्ं, तथा 
भ को भसे गुणां करने से सन्तान-चन्द्र निकल भ्राता 

॥ 

२. सन्तान-चन्द्र से सन्तान-रवि घटाने से तिथि निकल 
श्राती है। भूयं भौर चन्द्र के श्रापेक्षिक ्नन्तरसे ही तिथि होतो 
है। तिथि कँसे निकालमा--इसके लिए देखिए सुगमज्योतिष- 
भरवेदिका पृष्ठ १८-१६॥ 

३- एक भ्रन्य मत यह है फि जन्म के समय जो चन्द्रस्यष्ट 
हो उसको ५ से गुरणा करने से सन्तानचन्द्र हो जाताहै श्रौर 
लग्नस्पष्ट को ५ से गुणा करते से सन्तान-सूये स्पष्ट होता है । 

४- ऊयर २ मे सन्तानतिथि चिकालना बतलाया गया है । 
श्रब इस सन्तान तिथि के श्राधार पर फलदेश करते है । 

अदि सन्तान तिथि शुक्लपस भें पडे तो सन्तान होषी । 
यदि इष्णपश्च भें पड़े तो सन्तान होने मेँ कठिनता होगौ । शुक्ल- 
पक्षको भो तीन भागो.में बाँटना चादिएु प्रतिपत्‌ से पंचमो, 
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षष्टी से नवमो, दशमी से पूशिमा । यदि शुबलप्रतिपदु से पंचमी 
तक सन्तान-तिथि पड़े तो धोरे-धीरे- विलम्ब से--कूख रंक रुक 
कर सन्तान होगो । सुक्लषष्ठी से दश्चमो तक पूवपिक्षया रोध 
किन्तु उतने शौघ्र नहीं 1 भौर यदि शुक्लएकादशी से पूएिमा तक 
सन्तान-तिथि दहो तो शीघ्र सन्तान हो । शुक्ल-प्रक्न को सन्तान- 
तिथि हो तो विष्णु का भाराघन करे; यदि सम्तान-तियि कृष्ए- 
पक्ष में पडे तो भगवान्‌ शंकर की पूजा करे । 

कृष्णपक्ष की प्रतिपद्‌ से पंचमो तक सन्तान-तिथि हो तो 
सन्तान होगो । यदि कष्णापक् की षष्ठो हो तो भगवानु सुब्रह्मण्य 
(स्वामी कातिकेय) को श्राराधना से सन्तान होतो है। यदि 
सन्तानतिथि छष्पक्ष की सप्तमी, श्रष्टमी, नवमी या दश्लमी 
पडे तो दुसरे विवाह से सन्तान होती है । जातक को पंके 
दिनो मे तथा जिस दिन श्व हो ब्राह्मणभोजन कराना 
चाहिए । इससे सन्तान होगौ । यदि सन्तानत्िथि कृष्णपक्ष 
कौ एकादली या द्वादशौ पडे तो होम करमे (द्वादशो होम) से 
मरभ॑स्थिति हो सकतो है किन्तु सन्तानो त्पत्ति संदिग्ध दै । 

यदि सन्तानत्िथि छष्णपक्च को जयोदकी या चतुदशी 
शभ्रवेतो जातक को दत्तक पुत्र योदले लेना चाहिए । यदि 
सन्तानतियि श्रमावास्या पडे तो यह मी सम्भव न हो सकेगा 1 
पितरों के दोष से बाधा ह यह समभःना चाहिए । यदि पित्ुग्रण 
संतुष्ट हो सके तो उतके ्राशर्वाद से सन्तान हो सकती है ! भ्रायः 
भृता-पिता का उचित रीति सेश्राद्धादिन करने से सन्वान 
नही होतो है। पितृगण (पितरो) को सन्तुष्ट केरे के लिए, 
अष्टकाश्नाद्ध, परावरश्नादध, एकीदष्ट, गयाश्राद्ध आदि नियमा- 
नुसार केरने चाहिए 1 

४. अव तिथि दोष शान्त करते के कुद मन्य उपाय बतलाते 
है। षष्ठी के लिए सुब्रह्मण्यं (कातिकेय) को पुजा; चतुर्थी के 
लिए गणेश कौ, नवमी के लिए दुर्गा कौ, द्वादशौ के लिए सूये 


सोलह भ्रध्याय 


सन्तानचिन्ता प्रकर्या 


पिछले श्च्याय मे पुत्रभाव का विवेचन किया है। इसमें 
पूनःउसी विखय का निरूप करते है । 


संप्रदायदन्तरं क्रिलिचित्युनरप्यत्र लिख्यते ! 
अरदननकयोदिचन्त्यं सन्तानधिषरणादिनिः ॥॥१। 


जन्मकुण्डली विचार तथा प्रद्नकरुण्डलीफलदेश मे संतान- 
विचार विषयक शनन्य ज्योतिषसिद्धान्त भी लागु किए जते दै। 
इसलिए इस श्रन्य सम्प्रदायानुसार सन्तानचिन्ता का विवेचन इस 
शरध्याय में किया जाता है ॥१॥ 


पल्चच्नं थमकण्डकेन सहितं लग्नं हि सन्तानजी- 
बोऽयं स्यान्नवदोषयुग्यदि नृरं च्छे ख प्ोद्भवः । 
सन्तालायेनर्वाशफो यदि भृगोस्तेनेक्षितो वा युतो 
ऽप्यांसस्याधिपतिश्रगूड्षु पुनः प्रोद्राहदाः स्युस्त्रयः ५२॥ 


लम्न स्पष्ट को पाच से गणा कोजिये श्रौर उसमे यमकण्टक- 
स्पष्ट जोड दीजिए । यम कण्टकं निकालना फ़लदीपिका (भावाथं- 
बोधिनी) के पृष्ठ ६०३ पर बतलाया गया है । जो योगफल 
श्रावे वह्‌ सन्तानजीव कहलाता है ! यदि ई दोषों भें से कोई दोष 
इस सन्तानजोव में हो तो कठिनता से पृत्रोत्पत्ति होती है । नौ 
दोष 1 से? ४ विष्टि, भृष्डान्त, एका्गेल, सापंशिर, लाट, 
वेषृति, , उष्एकाल । 
अरब जो सन्तानजीव ऊपर निकाला है बह जिस नवांश में 
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है (१) उस नवांश में शुक्र हौ या उसे शुक्र देखत्ताहो (२) या 
उस नवाञ्चका स्वामी रक्रहो (३) या उस नवांश कास्वामी 
शुक्र के नक्षत्र्मेहो तो जातक को सन्तान के लिए पुनः विवाह 
केरना णडेगा।॥।२॥ 


पञ्चध्नोऽत्र निरूपरो भूगुलुतो ग्रह्योऽस्तु नो केवलः 
शुक्रद्रष्टथुतेः समाईच विहगैः पाणिग्रहः संख्यया 1 

द्रष्टा सप्तमगः पुनबेलवदाच्छक्रस्य रायोः 
प्‌.ाप्तिः प्रथमे ह्ितोय उत वा पारिग्रहे स्याक्रमात्‌ ॥३॥ 


जव सन्तानजीव के भ्रसं मे शुक्र को विच्रारमें लेनातो 
सीधे-सीधे शुकस्पषट नहीं सेना चाहिए । शुक्र स्पष्टको पचसे 
गणा कर शुकं का विदार करना चाहिए 1 

मनुष्य के विवाह कितने होगे ? जितने ग्रह शुक के साथहों 
या सप्तमे बैठकर शुक्र को देखते हों ! हमारे विचार से 
बहु-विवाहुभया समाप्त हो गई है यह भी ध्यानम रखना 
चाहिए 1 

प्रयम या द्वितीय प्रलौ से सन्तान विचार श्ुककी राशि 
श्रौर अंशके बलाबल से कम से विचार करना ॥२॥ 


क्लीबस्य चेदरभणोरंशः क्लीवग्रहयुतेक्षितः 1 
यदि वायुत्रलाभः स्यात्तृतीये तु करग्रहे ५४॥ 


यदि यु जिस नवांश में है उसका स्वामी नपसकग्रह हो, 
उस नवांश म नपसक ्रहुहो ओर उस्र नवांश कौ नपसकग्रह 
देखता द्य तो जातक को तृतोय परली से पुत्र होतादहै। इस 
योग को नवराशक्रुण्डलो मे देखना चाहिए । बुधे श्रौर रानि नप्‌- 
सक ग्रह ह ॥४॥ 

सन्तानजीवं यमकण्टकेन संयोज्य ुर्यात्प्‌ नरङ्निष्नम्‌ । 

सन्तानयोगस्फ्ठसंज्ञमेतत्सन्तानसं स्या त्वभरुनोच्यतेऽय ॥।५॥ 


सन्तानचिन्ता प्रकरण २६१ 


सन्तानजीव शओ्रौर यमकृण्टक को जोडिये । योग फल को ९ 
से गरणा कौ्थिए ! जो गणनफल भ्रावे उसे सन्तानयोग कहते 
है । इससे सन्तानसंख्या का विचार क्रया जाता है। कंसे ? 
यहु भ्रागे बतलावेये ॥१।॥। 


एतदुक्तेः पञ्चकः स्याल्लवानां 

सख्या घाच्या तत्समा हात्मजानास्‌ ! 
तद्णरं वाक्यतः स्यात्‌ त्रयं चेत्‌ 

शुत्राः षड्भ्यदचाधिकाः संभवेयुः {1६॥ 


उपर जो सन्तान योग आए उसके अं कितने है (राशियों 
का प्रयोजन नही) ? इनप्रंशो कोभ्सेभाग दीर्जिए। जो 
भजनफल भ्रावे उतनी सन्तान होगौ । यदि उपरक्त सन्तानयोग, 
तीन से भ्रधिक बृहस्पति के वर्गोमेहो तो ६ से श्रधिके सन्तान 
संभव है ॥६।॥ 


नीचे वा रिष्‌ भेऽथवा स्फुटयुतित्यशाधिपक्चेत््‌ नः 1 
तुल्यः स्थारलवपञ्खके स्फुटयुतेस्तक्रापि चेत्संस्थिति- ३ 

नूनं पञ्चकतुल्यसंख्यतनयस्ताहि घ्रेत्पञ्धतां 
भोसिहालिवक्गते स्फटयुतेरं तु नो सन्ततिः 14७11 


(१) सन्तानयोग जिस द्वेष्काण में पडे, उस द्रेष्काण का 
स्वामी यदि नीचया श्च्रुराि्मेहो ओरनिनपचिभ्रंशके 
विभाग मे सन्तान-योग हो श्रौर उसमे उपर्युक्त ग्रह बैडाहो तो 
उतनो हौ सन्तान मृत्यु कौ प्राप्त होतो है । हम उपर्युक् योग 
से सहमत नही रै क्योकि कितने ही जातकों को दस-दस ग्यारह्‌- 
ग्यारह सन्तान इई है रौर वष्ट हो गईहै। 

(२) यदि सन्तान-योग वृष्‌, सिह, कन्या या वृरदिचकं भवांश 
मे पड़ तो सन्तान नहीं होती ॥७॥ 


२६ जातेकदिशमागं (चन्द्रिका) 


स्ुटयोगस्थितयगं त्रितयं यदि षण्डविहगसम्बन्धि । 
यमलभ्रभयो भविता तस्य विनाश्ञारच बलवशाष्टाच्यः ॥८॥। 


सन्तान-गोग स्फुट करना ऊपर बतला चके हैँ । थदि तीन 
वर्गो का किंसी नपुंसक ग्रहु से सम्बन्ध हो तो जातक के यमल 
जुवं वच्चे) हौ 1 यदि यह नपसक ग्रह बली हो तो कच्चे जिन्दा 
रहैगे । यदि निल हो तो नष्ट हो जागे ॥८॥ 


युक्त्वा भानुसुतेन्दुजात्मजपतीन्‌ बारनिहत्य स्फर 
यत्तस्थाद्यदि सूर्यं राशिषु निलाभदिष्वसद्योगहक्‌ 

नृरं दत्ततनूनलक्षणमिदं चदे तु राज्ञौ तथा 
ऽसत्वेदेक्षखयोगभाग्यदि भवेदृत्तस्य नो लक्षराम्‌ ॥६॥ 


इसर्मे, किस ग्रह स्थिति से जातक दत्तक-पूत्र (गोद का बेटा) 
लेगा बह ताया गया है । बुधस्पष्ट, शनिस्पष् प्रौर पंचमेश- 
स्पश्को जोहिये। यदि योगफल १२ राशियों से अधिकञ्मवि 
तो १२ राशियाँ कम कोज्यि। वहु देष राशि जिस राशिमे 
पडती दहै, उसे किये कः । जिस नवांश में पड़ती है उसे 
किये खः ! यदि ककं' दिवा-राशि मँ पड़ नौर "लं" रात्रि-रालि 
भें पड़ ओर “कः को पायग्रह्‌ देलता हो या क" भें पापग्रह्‌ बैड 
हो तो जातक दत्तकपुत्र ग्रहृण करता है । यदि क" रादि 
चन्द्रमा की रारि हो श्रौर्‌ पापग्रह से गृ्त, वीक्षित हो तो दत्तक 
पुर भी लेना संभव नहीं होता ॥६॥ 

स्फ्ठेऽस्मिन्‌ खलु दोषाणां नवकं संभवेद्यदि ! 

सन्ततिनं भवेन्नूनं दत्तस्वोकररादपि ॥१०॥ 


उयर जो स्फुट (दलोके & मे) निकालना बताया गया है 
वहं यदि नौ दोषों मे किसी से युक्त हौ तो जातक दत्तकपुत्र नहीं 
भे सकेगा । सौ दोष कौन-कौन से होते है यह उपर श्लोक रेकी 
व्याख्या बता चुके हैँ ॥१न 
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सन्तानायगूहृत्रिकोरभवनेष्विन्यस्तनूजप्रवो 
मान्दिहचेद्जपूरवषड गृहगतो लुकादिषर्के स चेत्‌ । 
सन्तसये शुरुरात्मजामरगुरोरंशश्रिकोरो भवेत्‌ 
संगते थमकण्टकेन गुलिके पृ स्त्रीभिदास्यां शतः ५११५ 


श्रव किस काल मे--किस समय सन्तान होगी यह बतलते 


सन्तान निम्नलिखित किसी समय मे हो सक्ती है :-- 

(१) जिस रालि मँ सन्तानजीव हौ उसमे या उससे तको 
मेँ मोचरसे ब्रहस्पति हो प्रौर मान्विमेषसे कन्या त्क इन ६ 
राशियों भे सेकिसीभेंहो। 

(२) माचि तुला से मीम तक-इन ६ रारियोमे से किसी 
भँ हो (१) सन्तानजौव जिस नवांराभेहो उस्र नवांश राशिं 
या उससे त्रिकोण में बृहस्पति हो । 

(३) यमकण्टकस्यषट रौर गुलिक स्पष्टको ओदिए। योग 
फल यदि पयुरुषनवांश मे पड़ तो पुत्र हौगा ; यदि स्त्रीनवांकमें 
पडे तो कन्या ॥११॥ 


श्मोजे युरमेऽयवा राशावोजांकषः ए चरसुतिकृत्‌ 1 
युम्मांशः कुरते नारीभंशस्यात्र भ्धानता ५१२५ 


किसी भी रालि भें चाहे पुरषराशि हो श्रयवा स्वरी राशि, 
नर्वांश का ही महत्व है! पुरुषनवांश हो तो पुरुष (पुत्र); स्वी- 
नर्वांश हौ तो स्वरी 11१२॥ 
सन्तानजौवं यमकण्टकं च सन्तानरमान्दि सह योजयेत्‌ च्रोन्‌ 1 
श्रुश्देन हन्यास्प्‌ नरत्र यातता्सदायोः प्‌. चरनिस्त्िकोरे ।।१३॥ 


सन्तान जीवस्पष्ट, यमकण्टक स्पष्ट तथा सन्तानमान्वि- 
स्प इन तीनो को जोडिए । (मान्दि स्यष्टको ५ से शुणाकरने 


1 जातकादेशमागे (चन्िका) 


से सन्तान मान्दि निकलता दहै) । योगफल में यदि राशियां 
श२से भ्रधिकश्रर्वे तो रारियों भसे १२ कमकर दीजिए। 
जो शेष बचे यह किस नवां मं ग्रौर किस नक्षत्र भ पड़ता है 
यह देखिए । इस मवांशरारि मेँ या इससे त्रिकोण मे भ्रथवां 
इस नक्षत्र मया इस नक्षत्रसे विकोश मे जब चन्द्रमा गोचर 
वश जवि तव सन्तान होती है ॥१३॥ 
लिप्तोकुष्य तन्‌जभावमपभे षषटधकषसेटेक्षणे- 
हत्वारोप्यनतंविभज्य ननसैरदायादसंख्याप्यते । 
वद्रत्पापनिरोक्षरोरय प्रथग्धत्वा शताभ्यां हरे- 
दत्रावाप्तसमानसंख्यतनयाः क्षौषन्त इत्याप्तदाक्‌ ॥१४।॥ 


(१) यह देखिए कि पंचम भावस्पष्ट क्या है ? राशियों को 
छोड दीजिए । भंशो प्रौर कलार कौ क्ला बना लीज्यि।जो 
कला श्राषे उन्हे किए क' ! 

(२) यह देखिए कि पंचम भावमधघ्यपर किन-किन ग्रहो की 
कितनी दृष्टि है ! सब ग्रहोंका पंचम भाग मध्यपर हर्बल 
निकाल लीजिये । हर्बल सममने के लिए देखिए फलदोपिका 
का ध्याय ४। इस हभ्बल के विरूप बना लीजिए । इ 
करिए "खः । 

"शरीर 'ख'को गुणा कौजिए्‌। गरानफल को ९०से 
विभाजित कीजिए ओर मजनफल को २००से विभाजित कीजिए। 
भष जो भजनेफल भावे उतनी सन्तान होगी 1 

(३) यह देखिए कि पंचम भावयध्य पर किन-किन पाप- 
रहो को कितनी दृष्टि है । दतं पापग्रहों का पंवम भाव पर हम्बल 
निकाल लीजिए 1 इसके विरूप बनाये । एक रूप भं ६० विरूप 
श । विरूपको षष्ट भी कहते हैँ । इन विरूपो को 

॥.1। 
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कश्मर शय" को गणा कौजिए । गुरान फल को ६९० 
विभाजित कीजिए ओर भजनफल को २०० से विभाजित 
कीजिए । अब जो मजनफल श्रावे उतनी सन्तान सष्ट होभी 
१५ 


पू श्राधीद्रोपथुक्तांशकसमतनयास्तेषु ये पू.गृहेश्षाः 

भांशास्ते ए अदः स्युहितृश्टत इमे येऽद्रकाः स्त्रौगृहैश्चाः । 
ष्‌ खेटा युरमगाङ्चेतनयमररगदा भूत्युदाः प्‌ का~ 
मोजस्थाःस्थीग्रहाचेद्रबलमपि नियतं चिन्स्यमंशाधिपानाम्‌ ॥१५। 


श्ंशाधीक्षाः स्वभवनगता मित्रगाः स्वोच्चमा वा 
बौर्याडिया चा किदघति सुदीर्घाधुषं तोकसंचसु । 

नीचस्या वा रविहतकरा वेरिवेश्माभिता का 
यौर्यपिता रहितमसुभिः ुयुंरल्पायुषं वा ॥१६॥ 


यह देखिये कि पंचमेश जिस राति मे है उसमे कितने नवांश 
पारकरे चुकाहै। जितने नवांश पारकर श्ुकाहोउतनीही 
संतान होती है । इनमे (पार किए हए नवांशो भे) जितने पृगृहेश 
(पर्षगरह है स्वासो जिनका) नवांश होगे उकते भुत्र होगे 
स्तीग्रहेशं नवांश होगे उतनो कन्या हग 1 पुरुषनवांशषस्वामौ 
यदि स्वोनवांश मे हों तो जितनेषेसे स्वामी हों उतने पत्र नष्ट 
हो जावेगि । यदि स्वरो नवांशस्वामी पुषषनवांशमे है तो जितने 
स्त्रीनवांश स्वामौ पुरुषनवांश में होगे उतनो कन्या नष्टहो 
जावेगी ! एक टीकाकार के मतं से श्रोजनवांश पृग्रह नवांश श्रौदु 
युग्मनवांश स्तरग्रहं नवांश यह अथं तेना चाहिमे । 


यदि नवांग बली हो तो सन्तान नष्ट नहीं होगी । यदि नवाज 
पति स्वनर्वांश, उच्चन्वांश या मित्रनवांस में वनवा हो वी हो 
दीर्घायु सन्तान होती है । किन्तु यदि नवांशपति 1 


२९४ जातकादेशमागे (चन्द्रिका) 


से सन्तानं मान्दं निकलता है) 1 योगफल से यदि राशियाँ 
शरसे श्रधिकश्रवें तो राशियों मसे २ कम कर वीलिए्‌। 
जो शेष षे यह किस नवांश में श्रौर किस नक्षत्र भें पडता है 
यह देखिए । इस नवांशराि मे या इससे त्रिकोणा भें भवां 
इस नक्षत्र में वा ईस नत्र से त्रिकोण मे जब चन्द्रमा गोचर 
वश जामे तब सन्तान होती है ॥१३॥ 


लिप्तीकृस्य तनूजभाएवमपभं षष्टध.कषरेरेक्षणे- 
हत्वारोप्यनतंविमज्य ननखैर्दायादसंख्याप्यते । 

तदरत्पापनिरीक्षणेरय पृथग्धत्वा श्चताम्यी हरे- 
दश्रावाप्तसमानसंख्यतनयाः क्षीयन्त हइत्याप्तवाक्‌ ॥१४॥ 


(९) यह देखिए कि पंचम भावस्पष्ट क्या है ? रियो कौ 
छोड़ दीजिए 1 भंशों ध्रौर कलश्रों की कला बना लीजिये! जो 
कला श्राषे उन्हे किए क" 1 

(२) यह देखिए कि पंचम भावमघ्यपर किन-किन ग्रहो की 
कितनी दृष्टि दै । सब ग्रहोका पंचम भाग मध्यपर हण्वल 
निकाल लीजिये । हग्बल सममे के लिए देखिए फलदीपिका 
का सध्याय४। इस हम्वल के विरूपम चना लीजिए । इन्द 
कहिए "ख 1 

क श्रौर ख'को गुणा कौजिए। गरनफल को ६०्से 
विभाजित कीजिए श्रौर भजनफल को २००से विभाजित कीजिए्‌। 
भरव जो भजनफल श्रावे उतनी सन्तान होगी । 

(३) यह देखिए कि पंचम भावयध्य पर किन-किन पाप- 
ग्रहों की कितनी दृष्टि है । इन पापग्रहों क्षा पंचम भाव पर हृम्बल 
निकाल लीजिए । इसके विरूप बनाष्ये । एक रूप भं ६० विरूप 
भ । विरूपको षष्ट भीक्टते हैँ! इन विरूपो को 

#॥ 
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कणश्रौर शय को गुएा कीजिए 1 गुणन फल को ६० से 
विभाजित कीजिए प्रौर भजनफल को २०० से विभाजित 
कोलिएु। अरब जो भजनफल श्रावे उतनी सन्तान वष्ट होगी 
॥१५॥ 


ष्‌ त्राघौकोपथुक्ताक्षकसमतनयास्तेषु ये पगृहे्ाः 
भारते प्‌ चदा: स्युदहितकषत इमे यंऽदकाः स्तरौगृहेश्ाः ! 
ष्‌-खेटा ुग्मगाश्चेत्तनयमररवा भृत्युदाः प्‌ ्रकारा- 
मोजस्था.स्तरीग्रहाश्चेद्रबलमयि नियतं चिन्त्यमंशाधिपानाम्‌ ।९५। 


श्ंशाधीदाः स्वभवनगता भित्रगाः स्वोच्वगा वा 
चीर्याडधा वा विदधति सुदीर्घायुषं तोकसंघम्‌ । 

मोचस्था वा दविहुतकरा वेरिवेदमाधिता षा 
वौयपिता रहितमसुभि; कर्युरल्पायुषं वा ॥१६॥ 


यह देखिये कि पंचमेश जिस राशि मे ह उसमें कितने नवांश 
पारकर चुकाहै। जितने नवांश पारकर चूका उतनीही 
संतान होती हैँ । इनमें (पार किए हृए नवास मे) जितने पुगृेर 
रषद्ह्‌ है स्वामी जिनका) नवांश होगे उत्ते वृत्र ~ 
स्वरग्रहेश नवांश होगे उतनो कन्या हगी । पुरुषनवांशस्वामी 
यदि स्वोनवांश मेहं तो चितने से स्वामी हो उतने पुत्र सष 
हो जा्वेभे ! यदि स्त्रो नेवांशस्वामो पृरुषनवांश मे है तो जितने 
स्त्रीनवांश स्वामौ पुरूषनवांशं में होगे उतनो कन्या नष्ट हो 
जार्वेगी । एक टीकाकार के मत से भ्नोजनवांश पूंग्रहु नर्वाश धौर 
युरमनवांश स्मरोग्रहं नवांश यह श्रयं सेना चाहिये 1 


यदि नवांश बली हो तो सन्तान नष्ट नहीं होगी 1 यदि नवांश 
पति स्वनवांश, उच्चनर्वांक्ञ या मित्रनवांश भं बलवान्‌ होतो 
दीर्घायु सन्तान होती है । किन्तु यदि नवांशपतिं नोचनवांश, 


२६६ जातकादेखमागे (चन्दिका) 


शदरूनवांश श्रादि भें स्थित होकर दुबल हो तो भल्पायु सन्तान 
होती दै ॥१५-१६॥ 


निक्षिष्या्टेकवगेकं सुरगुरोस्तत्प-चमे यावतां 

श्ुक्लाक्षारि विहाय वेरिगृहगान्‌ सूर्ढादच नोचस्थिताच्‌ ५ 
तावन्तस्तनया भषन्ति गुरना कार्या च तुद्ादिषु 

भ्रोक्ताः पुंनिताः छतत्वप्‌ रुषस्त्रीखेचराः कोततिवाः १९५७॥ 


बृहस्पति का शष्टकवगे बनाये । वृहस्पति जिस राशि मे 
स्थित है उससे पंचभ मेँ जो राशि है--उसे कितने सुभ बिन्दु 
हैँ यह देखिए । जो बिन्दुदान अस्त ग्रह, मीच राधचिस्थित ग्रह 
तथा शाश्रु राशिस्थित ग्रह ने किय है उन्हेकमं कर दीजिए्‌। 
जो स्वराशिस्थित, उच्चरारिस्थित ग्रहने बिन्दु प्रदान किए 
है उन्हें दुगुना (मूल मे केवल गुणा करना लिखाहै) कर 
दीजिए + श्रव जितने निन्दु श्राए उतनी सन्तान होगी । पुरुष- 
अहपरदत्त पुत्र; स्तरीग्रहभदत्त कन्या ॥१५७॥ 


पुश्रसंस्या चिनिदेश्या सुतेदागुररदिमभिः १ 
शप्युल्यते तदा नोतिगुरनिरदिष्टवत्मंना ५५१८॥१ 


अब वृहस्पति तथा पंचमेश कौ ररम संस्या से-कितती 
सन्तान होगी यह्‌ वतलाति हैँ । ररिम संश्या निकरानना इससे 
पूवं हम सारावली के आधार प्रर बतला चके हैं । अवश्रागेके 
देलोकों में ग्रह छौ रर्मि कंसे निकालना यह प्रस्तुत ग्रन्थकार 
के मतानुसार बतलाया जावेगा ॥ १८४ 


तिम्मक्षोदंवा ्ौतगोनेव गुरोः सप्ताावोऽष्टौ श्रगोः 
पञ्चारारफिविदां स्वनी्रहितं षड्भाधिकं चेरग्रहुस्‌ ४ 
खक्रान्निगं लितं स्वरदिमगुरिसं धड्भिभेनेद्रश्मयो 
लस्यन्तेऽग्र हि विक्मोढधमुखतः कल्पो हि वृद्धिकायौ ५१९१ 
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यक्रोच्चांशकयोः करस्तव्रिगुरिगता दिष्नाः घुहरस्वांशयो- 
्नचरावंश्षकयोन्‌ पादारहिता ग्राह्योऽत्र रम्यकः ४ 
क्षोयन्ते सकलास्त्विनाहततनो्मन्दाच्छयोस्तदला 
जीवापत्यपयो्लादध इह यस्तदरषरिसंस्याः सुताः ।२०५ 
सूं श्रादि सातो ग्रह॒ यदि श्रपने प्रमोच्च मे हों तो उनकी 
निम्नलिखित र्मया होती है । 
सूयं १०, चन्द्रमा ९, मंगल ५, बुष ५, बृहस्पति ७, सयक 
८, हानि ५१ यदिकोईम्रह्‌ व हो तो शन्य 9 
होती है + मध्य मे श्रनुपात से निकालिए 
रत्येकं ग्रह कौ जो रदिम्र मावे, उसमें निम्नलिखित परि- 
स्थितियों मे संस्कार (कम या श्रधिकः) करना पड़तां है । फितना 
कम या स्रधिक यह्‌ नीचे निदिष्ट किया जविगा : 
कन, यदि ग्रह यक्रीदहो तो उसको रदिमि कौ तिगुना कर 
ए। 


(२) मदि रह्‌ श्रपने उच्च नवां भं हो तो उन तिगुना कर 
दीजिए) 

(३) यदि प्रह भ्रपने दादशांश्मेहो तोरद्मिको दुगुना 
करना । 

2) यदि ग्रह्‌ अपने मित्र के द्वादशाशमे होतो दगुना 
करना 

(४) यदि नीच हादशांल होतो सोलहवां भागं कम 
करना ‡ 

(६) यदि ग्रह शशुदरादकशां्त मेहो तो सोलहवौ भागकम 
करना ॥ 

(७) यदि ग्रह सूयेसान्तिध्य क कारण भ्रस्त हो तो उसको 
सब रदिमर्यां कम कर देना । (कौन सा अह्‌ सूरये से कितने भंश 
पर भ्रस्त होता है, इसके लिए देखिए सुगमज्यौतिषभरवेरिका 
पृष्ठ १४३-४४) \ किन्तु शुक्र रौर शनि यदि भ्रस्त हो तो इनको 


र्म जातकादेसमागे (चद्दिका) 
रमयां, उच्च, नीन के श्रमुपात सेजो आईं वसी ही रहती 
है, भस्त होने के कारण कम नहीं की जातीं । 
श्व पंचमेश भौर बृहस्पति इनमे देखिए कौन सा श्रधिक 
बली है। जो भ्रधिक बली हो, उसकौ जितनी रद्मियां रविं 
उतनी ही सन्तान होती हैँ ॥ १९-२०॥ 
भू जशः पूत्रभावस्य समीपे लग्नपस्य वा । 
यद्यादोौ पुत्रजन्म स्याद्यौवनान्तेऽन्यया स चेत्‌ ५२१५ 
यदि पंचमेश पंचमभाव केया लग्नेश कैसमोप होतो 
यौवन मे सन्ताने होती दहै, मन्यथा अधिक श्रवस्या में ५।२११४ 
केन््रस्थिते सुताधीशे प्रथमे मध्यमेऽन्तिमे ५ 
क्रभेरए वयसो भगे धूज्रजन्म विनिदिशेत्‌ ५२२५१ 
यदि पंचमेश केद्रमेहो तो यौवन के प्रारम्म मे, यदि पण- 
फर मेहोतो यौवन के श्नन्तमे, यदि्रापोक्रिलिमि मेहो तो 
अधिक भवस्या मे, पुत्र हो ॥२२॥ 
लग्नाघोश्षः सुतपविषरौ तद्रदयाप्ताशमेन्लौ 
जायाधोशस्सनयभवनप्रक्षकास्तदूगताइच ४ 
ये चैतेषां भवति हि ददा यत्र चान्तरदशा वा 
तस्मिन्‌ फाले तनयजननं निष्िन्मानवानाम्‌ ।४२३५ 
तिम्नलिखित फी दशा, श्रन्तदंशा म सन्तान होती है-- 
(९ लन्नेश (र) परचमेश (३) बृहस्पति (४) बृहस्पति जिस 
ग्रहके नवांशम हो उस नवांश का स्वामी (५) पंचमे जिस 
नवांश मे हौ उस नवांश का स्वामी (६) सप्तमेन (७) जो ग्रह 
पंचम भें हो (८) जो अह पंचम को देखा हो ५।२३।४ 
पु्रेशाधितरे तवंशकगुहे माल्द्ाधितक्षं तवी- 
यांश चं तथा त्रिकोरभेवनेष्येषां च बह्वशके + 
रौ स्वाष्टेकवगेके च विधधरन्‌ जोवो भवेत्य्‌ रदः 
पत्रेशोऽघर विचिन्त्यतां हिमकराल्लग्नार्च जीवादपि ५२५५ 


सन्तनचिन्ता प्रकरण २६६ 


निम्नलिखितं राशियों के स्वामियो क श्रष्टकवं भे देखिये कि 
किस राधि मे सबसे अधिक शुभ बिन्दु है । इस सबसे भ्रधिक 
बिन्दु वाली राधि मेँ जब ब्रहस्पति मोचरवर जाता है तव पुत्र 
जन्म होता है। 

नीचे जर्हा-जहां पचम या पचमेश शब्द प्राया है, वहं लग्न 
से पंचम प्रचभेश, तथा चन्द्रमा से पंचम रौर पंचमेश एवं वृह- 
स्पति से पंचम श्रौर पंचमेश लेना चाहिए । शर्थातु केवल लगन 
से ही नहीं ्रपितु चन्द्रलग्न या बृहस्यति से भी। 

उपर क॒ राशिस्वाभियों के श्रष्टकवगे का उल्लेखं किया 
है । किन-किन राशियों के स्वाभी ? इसका मिदंश नीचे करते 

(९) पंचमेश जिस राशिमे हो (२) पंचमे जिस नवांश्- 
रारि भँहो (३) जिस राशिमभें मान्दिहो (४) मान्दि जिस 
भर्वाश राशि में हो । (५) उपर्युक्त (१), (र), (३) तथा (४) से 
जो राशियाँ त्रिकोर में हों ॥२४ 


जीवापत्यविलग्नजन्मपतयः १ ्रेदवरास्कमे 
पूरे वाऽथ तयोस्मिकोराभवने घा संचरेयुंवा । 
योगो वा वनिताविलग्नतनयेशानां त्रयाणां या 
सन्तत्या जननं तदा खलु नृणाभिस्थेव शास्त्रोवितम्‌ ॥॥२५॥४ 


(९) भब बृहस्पति के गोचर वेश पुत्रके जन्म का समय 
निकालने का श्रन्य प्रकार बतलति हैँ :-- 

(१) जव, लम्तेश, पंचमेश भ्रौर बृहस्पति उस राशि या 
उस राशि से त्रिकोण मे जावे, जिसमे जन्म के समय बृहस्पति हो । 

(२) जने गौचरवश किसी रादि मे पंघमेश, सप्तमे श्योर 
लम्येक एक साथ जा रहे हों ॥२५५ वि 


सतर्वा भ्रध्याय 
मिश्र प्रकररा 


मिश्च प्रकरण कार्थं है भिलाजुला प्रकरण श्र्थात्‌-- 
किसी एकं विषय के नहीं भपितु भिले जुलै करई प्रकरणों के 
फलित ज्योतिष के सिद्धान्त इस प्रकरण मे बताए हैं 1 

श्रीमला छु विचिम्स्या स्वोज्चक्तेतरद्रिकोरसंस्थानाम्‌। 

बाहुस्यादपि समुदायराषकवगे व्ययार्फलाधिक्ये ॥११॥ 

लाभगहस्य च सुनभामुख्येयगिषेनःप्तियोगाज्च । 

भय सुखदुःखे शेये गुदमगुरबिजन्मनां बलाबलतः ।॥२। 

श्रीमान्‌ या लक््मोवान्‌ (षन समृद्ध) होना ग्रहों की उर्व 
राशिस्थिति मूलच्रिकोण राशिस्थिति तथां स्वक्षेत्र स्थिति (अपनी 
दारि भं स्वगृही होना) से देखना चाहिए ५ समुदायाष्टक वं मे 
यदि ग्यारह्वे भाव म हादश कौ श्रपेकषा श्मधिक शुभ बिन्दुहोतो 
जातक धनी होता है क्योकि ग्यारह श्राय का ज , तयां 
भारहयां व्यथका मादटै। श्राय भावे मरं धिक शुभे निन्द 
शेनेते श्राय अधिक होगी। व्यय मादभं कमनिन्दुहोने से 
ख्मय कम होगा । भ्राय को श्रधिकता भौर व्यय की न्पूनतादी 
धन संचयका हेतुहै) ५ जोषन योगबतयि है 
उनसे भौ धघनसमुद्धि का करना चाहिए । सुखदुःख का 
विचार सी बृहस्पति, शुक तथा शानि के बलाबल से करना 
चाहिए + बृहस्पति धनकारक है, शुक भोगकारक तथां दानि 
ुःखकारक है ५१-२।६ 


( ३०० ) 
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सदसदरग्रहसंयोगे भरेक्षएवश्यतदच यामिनी भुः । 

लग्नेशजन्मपस्योेश्यारित्वाद्नलाधिकोनत्वात्‌ ५३५ 

स्वसुहदभागे शशिनो गररमुशुरृष्टिदिवनिषोः सुखष्त्‌ । 

सुख दुःख करा विचार निम्नलिखित से भी करना चाहिए- 

(९) चन्द्रमा शुभग्रह से युत, वीक्षित हो तो मनं भ्रसन्न रहता 
है। चन्द्रमा प्रापग्रहों सेयुत वीक्षितो तो मने दुःखी रहता 
है । चन्द्रमा मने है-जिस प्रकार कै ग्रहों स युत श्रथवा वीतं 
होता है वेसो हो पन को सवस्था हो जातौ दै । 

(२) यदिदिन काजन्महौ शौर चन्द्रमा श्रपने नवांशया 
मिव्केनवांशर्मेहोश्रौर बृहस्पतिसे हष्ट हो तो जातक सुखी 


रहता है । 

(३) यदि रात्रि काजन्महो भ्रौर चन्द्रमा श्रपनेया मित्रके 
नवांश में हो तथा शुक्छ से दष्ट हो तो आतक सुखी होता है । 

(४) यदि लग्ने भौर जन्मेडा (चन्द्रमा जिस राशिमे है 
उसका स्वामी) बलवान्‌ हों तो सुली; निवल हों तो दुःखी 1 

(५) यदि लग्नेश भौर जन्मेव मित्र हों तो सुखी; शत्रुतो 
दुःखी भद३-४॥ 

रय खलु वेहस्वास्थ्यं दौस्थ्यं चिन्त्यं विलग्नजन्मपयोः १।४॥ 

चन्द्रस्य बलाबसतः होषारां सवसदाप्तियोक्षरतः । 

शारीर स्वस्थ रहेगा या रोगी इसका विचार मी लग्न श्रौर 
चन्द्रराशीक से करना चाहिये । चन्द्रमा थदि बली हो सो स्वास्थ्यं 
श्रच्छा रहे \ चन्द्रमा क्षीर या निवल हो तो जातक रोगी रहे ४ 
चन्द्रमा शुभग्रह से युत, वोक्षित है या पापग्रह से युत वीक्षित, 
यह मो विचार कर लेना चाहिए । शेष ग्रहौ का बलाबलः 
राशि, भावस्थिति तथा परस्पर दृष्टिं को भी ध्यान भे रखना 
उचित है। 


भ्य पूरवेमध्यमान्त्यावस्यासु शुभागयुभत्वमवगम्थस्‌ ।॥४॥ 


३०२ जात्कदेशमागे (चन्द्रिका) 


केल्वरादिमेषु सदसद्योगवज्ाष्टवमंजफल नाम्‌ । 
समुदायजन्मनामपि भुमात्पतया बलोत्कटत्वाच्च ॥६॥ 


यदि जीवन को तीन खंडोमे बारा जावै (मान लीज्ि किसी 
की अनुमानित श्राय ७५ वषे की है तो प्रथम खण्ड जन्म से २५ 
वषं तक, द्वितीय खण्ड २६ से ५० ्नौर तृतीय खण्ड ५१ से७५ 
वषं तकं हरा) तो कौन सा खण्ड शुभ-सुखपूवक जीवन यापन 
का-भ्रौर कौनसा कष्टुरो होगा, यह निदचय करने का प्रकार 
बतलातेहैः 

केन्द्रे शुभग्रह होतो प्रथम खण्ड भुखपुरं, पणफरभे 
शुभग्रह हो तो द्वितौय खण्ड सुखदायो, यदि ्रापोक्लिम भे शुम 
ग्रह हो तौ अन्तिम खण्ड अच्छा । 

केन्द्र मे पापग्रहुहों तो प्रथम खण्ड कष्टपूं, प्रणफर भँ 
पापग्रहहों तो द्वितीय खण्ड कष्टकारफ; यदि अ्ापोकिलिभ मे 
पापग्रह हों तो तृतीय खण्ड क्लेद युक्त । 

इसके अतिरिक्त समुदाया्टक म शुभ बिन्दु से यहं देखना 
चादिए कि किस खण्डे शुभ बिन्दु धिक हैँ । यह नवम श्नध्याय 
के ४०ये लोक में बतला चके है, इसलिए पूनरादृत्ति महौ को 
जारहोहै ॥भ-दा 


देवानुकुल्यमुद्य वर्गोतमजन्मवेशक्षिसोम्यवदात्‌ । 
केन्द्रतिकोरराशिष्‌ सौम्यवशाट्लग्नचन्द्रकेनत्ेषु ।॥७॥४ 
कारकसखेटयकादपि वसुमदूभाग्यादिभिहच रुचकः । 
योभेरपि भाग्यगृहे बलवच्छ.भयोगतो बलवशषा्च ।\९॥ 


जन्मकुण्डली भं यदि निम्नलिखित योग हों तो समना, 
चाहिए कि दैवानुङ्कल्य है अर्थात्‌ भगवानु कौ कृषा है । भगवान्‌ 
की ङृपाका क्या फलं ? कि इस जीवन मे जातक को शुभ फल- 
सुख शाप्त होगा । 
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(९) ्रह वरगोत्तमि मेँहोयाहं (२) शुभग्रहसे किया हरा 
वेशियोग हो । ब्र्थाद्‌ सूयं से द्ितोयमे शुभग्रह हो (३) केन 
श्र त्रिकोण भे जुभग्रह (४) लग्न या चन्द्रमा से केन्र कारक 
(५) वसुमत, महाभाग्य, पंचमहापुरष श्रादि योग (देखिए ्रघ्याय 
ख) (६) नवम भराव का बलवान्‌ होना (७) तदमभाव मेँ शुभग्रह 
होना ॥७-२॥ 

भाग्याधिपो विलग्ते दुश्चिक्ये वाऽपि ध्मेगे वाऽपि । 

बलवान्‌ स्वोच्चगतो या येषां ते मानवाः धेष्ठा: ॥६॥। 


जिनकी जन्मकुण्डली मे भाग्येश बलवावु होकर लग्न, 
तृतीय या नवम भें हो--वलवान्‌ हो या उच्चवराशिका-वे श्रेष्ठ 
(भाग्यशाली) हते है लग्न श्रौरनवमतो शुभस्थानहृएहो 
किन्तु तृतीय में बेठने को श्रच्छा क्यों कटा ? क्योकि वह्‌ उपचय 
स्थान है; इसके श्रतिरिक्त तृतोय मे स्थित प्रहु नवम (भाग्य 
स्थान) को पणं हृष्टि से देखेगा ॥६॥ 

तत्र द्युभा्ुभयोगालोकवदाटिदि शूण्वयपे च 1 

गुरवुधमुगसुतवोयत्िन्द्युभेव्चापि चिन्तयेद्ि्याम्‌ ॥१०॥ 

(४) नवम स्थाने शुभयुत, शुभद हो तो जातक घामिक्‌ 
होता है । चवम स्थान को ध्मेस्थान भी कहते ह । थह माव 
पापयुक्त, पापदृ् हो तो जातक पापकील होता है । 

(२) इष, बृहस्पति तथा शुक्र के बलवान होने से तथा शुभ 
अहं को केन्द्रस्थिति से जातक विधासम्पन्त होता है ॥१०॥ 
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